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3० अहयदल अवस्थी की इस पृरतक में भारत 
देश की तास्कृतिक, आ्थिक, राजनैतिक तथा शिक्ष] 
सबन्धी स्थिति का जायजा लेते हए पाटक के 
सामते मानुपुसि की एक सह्ठटी और भास्दर तस्थीर 
प्रस्तुत करते का प्रयास है। निबंध्धों के अपनी 
घरते। के आकाश बल”, अकर्ण्यत्ता की जजीरो 
में जकड़ा देश”, लोककत्त व्य के निर्वाह के साधन ' 
'राष्ट ? स्वरूप ? साध्रता ! समस्या' जादि शीर्षक 
सकेस देते है कि ये मिबन्ध जत-भापण-शैली मे 
हम कोन थे और क्‍या हो गये है पर विशेष रूप 
से प्रकाश डालते है । लेखक ने मंचुध्य को 'जीवन- 
मान की इकाई कहा है और जीवन की करे को 
भागीरथी | भारत क्रमंभ्रुमि था वीरभूभि था। 
वही देश जब अकर्मण्य बन गया हुँ असीम सम्पदा- 
शाली देश, एक लग्बी सांस्कृतिक परम्परा भूल 
चुका है। जोकतन्त्र यहाँ मुल्यहीन ही गया है। 
आज निरक्षर विधायक उसे अपने अँगूठो से ठेल 
रहे है। लोक कर्तव्य के निर्वाह का साधरत' इसे 
प्रकार की ममस्याओ पर प्रकाश डालता है। अत 
चेतना के वाहक प्रेम चन्द' तथा अन्य सिवरध भी 
उध धारा की प्रेरक कहडियाँ हैं। कुल मिलाकर 
पुस्तक उदबोधन शैली भें लिखी गईं देश की गाथा 
है। मैं लेखक को उसकी इस कृति के लिये बधाई 
देता हैँ ! 

डा० मोहन अवस्थी 

डी फिस , डी लिट्ट॑. 

से नि प्रीफेसर, हिन्दी विभाग 
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद 
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ग्रावकथन 


श्री नहादत अवस्थी का निवन्ध सन्नह साहित्य समाज भौर भारतीयता' 
मैंते दखा । भारत भाव को केसद्र में रखकर ये सिवाक्ष' लिखे गए है। लेखक 
भारत के गौरव को वर्तमान के दायित्व का घटक मानता है, वह गौरव के 
प्रति माह्नमक्त भाव नहीं है। स्राथ ही वह भारत की वर्तमान दुरवस्था से 
बहुत पीडित है. और बहुत्त ही नशक्‍त जौर मार्सिक शब्दों रे अपनी कथा 
बटारना चाहता है । 


मुझे विश्वास है लेखक के ये निबन्ध भारत की वृद्धि में सहायक होंगे । 
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अपनी धरतों कं आकाश तले 


झोगोलिक सारतद का उदय 


सहझो वर्ष घरती का चाक घृमता रहा ; प्रतिमा-निर्माण के लिये च|क पर, 
शन्कि के हाथों गूँग कर रखी हुई मिट्टी, कुस्मकार की कुशल ऑँगुलियो की प्रतीक्षए 
कश्ता रही और प्रकृति का कुम्भफार, ठोडी पर हाथ रखे, सुगढ़ प्रतिमा कौ 
झल्पता मँजोंने भें सु जाने कब तक जैठा रहा | सबम्पिष्क से कतपना उभरी १ हुंदय 
उछ्लन उठा ! सशक्त अंशुलियाँ चलते ही चाक पर रखी मिट्टी से बा लगी। भ्रूति 
ऊभरी, उभरती गयी और उसे छभारने मे केंगुलियों ने विश्वाम नही ज्षिया। तभी 
तो आज भी 'सरगमाथा' आकाश भे ऊँचबा-और-ऊचा उठत्ता जाः रहा है। किस 
छुणलता से “गारा और “दकन' के ओयूठो का सहारा दे, हिमाद़ि को ऊँचाई दी, 
अफ्रीका और आस्ट्रेलियः की द्वर फेंक, मिन्‍्चु भाभर और यंग्रासागर को हहरती 
गहराई दी और दिया पूर्ण स्वस्थ शोभनतम शरीर, अपनी प्रिय कल्पना की 
प्रतिमा को १ 
आकाश को चूमने नाना अपना प्रव॑ंत्त, अतल गहराइयों की मापने वाला 
अपना सागर और ऊँचाई के ग्रले, मर के उफनत्ते प्यारे जल्ल-पुष्पो कर हार पहुंचाने 
बाला, भारतीय प्रकृत्ति का अपवा अनूठा वर्पक्रम-मानसून प्रतिय्थ कौ सौस्दय्य को 
देवी कौर सम्पन्नता का घर बनाने में जुट गये | ग्रीष्म में सप्त धरा की प्याक्ष की' 
पीर भला सागर कंद और कंछे खह॒ता । उफता, भेन्नों को गागर में अमृते-सा जल 
झर वर्धा का प्रथम चरण बला और ऋल़॑ता रहा जब तक हिमाह़ि के क्ले लग समग्र 
भारत की धरती की जल ने सिचित्‌ नहीं कर दिया और धरती ने प्यार से 
उमंग ऋपने वक्षस्थन पर पुष्दो का सौस्दर्य और जत्ध बिलेर बस अते-दर्संत-- 
नहीं कह दिया । यही ग्रीष्म मे वश्न॑ंत तक की सेघ-यात्रा, भारतीय काल की इकाई 
हर्ष बली ६ 
प्राचीनतम चंद्ान, देकतने पर सवीनतभ कोमल कर्णों की चादर-“गैगॉ- 
ज़िन्छु कं मैदान लोरटे, सुतेस प्रवाटिनी सरिताओं -.भंगा पर प्विन्धु ब्रेक्ठितुत , शोद्ावरी, 
नर्मदा, तागती,छेप्णा,कावेरी की कुल-कल धवर्ति से अचल खडे शिखरो--महेद्न, मलय, 
शह्याहऊ, खेवा, विल्ध्य: अदावली ह्लिभाद्रि की ध्राझियों को, भरत भु-गुजित करने 





४ सर त्य समाज गौर भारत यत्त 


लगी । श्राइवेरिया का गीत हिसादि पर आ डटा और सहारा [की तप्न राजस्थार 
व! शोेद में सभा ग्रशी कायों की वर्षा तेजी मे नपत हुई तो ईसल को शुष्कता 
अरावली की चट्टानों पर मिर धुनने लग गयी | भुमंध्य सोगर को फलबत्ती प्तामरध्व 
भ्रारह के छाम, अमरूद, शव जोर यनन्‍्तरें भर भा बसी, इठली, फ्राप्ष और 
स्वीटजरलैए्ट के पृष्पा को गध् कम, कुमोदिदी, बेला, जूही, चसेली और म्राततो 
मर पैठ गयी । अप्ेरकता का गेहूँ, वंयूवा का बनता, वॉलेण्ड का आलू जापान का 
चावल, प्रजाब, उत्तर एदेंश, शिद्ार और अगाल में पहले से ही भर गया। कौन सी 
(दो, कौन-सी घढ़ाम, कौव-सी जलवायु और कौन-सी ववस्पति इस धरा ने अपनी 
सीमा भें नहीं समेटी । सोता हो या लोड, शेम हो व! बैंस, धरा ने अपना वक्षस्थल् 
फाड़ भतुज की 'कोजो भें शर दिया है ! 


हिमादि की विज्ञान गुवाक्षी--नलिरशर सुनेमात, पहकोई्ड, जयल्लिया, 
खासिया और सिन्‍्धु की उत्तान तर्गों के मध्य विज्तीर्ण “स्थान दविमादि के पफम 
अक्षर ही तथा सिख्धु के अन्तिम 'अज्नरस्धु' को मिलाक? 'हिन्ध शब्द से सम्बोधित 
ही 'हिखु सवा कट्लाब्रा; छिसमें भीगांलिक इत्ताई देश का पूर्ण ग्राक्टए हुआ ! 
क्ाएमीर जिसका किरीट है, उत्तर प्रदेश जिसका परक्षरथन पजाव, मिन्‍्ध उर्देशिय्रम 
जिसको ऋजाएों हैं और जिका जिसकी कटि, पश्चिमी तेथा पर्वी घ।ट जिततकी जत्राए 
हैं और कन्याकृमारी जिसके चरण, नंमेंदा जिसकी मेखला है और गंगा जिप्षफा हार, 
ऐसा पात्रन मलयानिल हे सुगम्धित स्वरूप है, इंस प्रतिमा! का जिसने विज्ञक् को 
प्रकाश दिया, दिशा दी और गुर कह्ृकथा | तभी तो गरदगद हो इसके वाहीी इसे 
पुकार उठे 'भारत । “भा अर्थातु 'एकाश' 'जा आर्थात्‌ पूर्ण (र' अर्थात्‌ देना ता 
ग्रर्भ्रात्‌ दुर-हर तक । भारत के स्पष्ट अर्थ हुए वहु एथाने जो विश्य को प्रकाश 
विधेरता हूँ। भारतवर्ष जे तात्मर्थ हुआ वह धरती जो विश्व को ज्ञाव देती है रण 
धर्षाऊभ की इकाई हें आावद्ध अष्छ मस्कृति की रचता मे लीन है । 


सांह्कृतिक इकाई-मारत का विकास 


इस घरती की गोद में, अपरदि काल से मानव सुख-दु/ःख को अतृथूतिया 
संजोत्ा चला जाया है । सुख देतेवानी वन्‍्तुओं और परिस्थितियों मे उसे लथशय 
तथा दु ख॑ देनेंवाली बह्तुओ और परिस्थितियों से उसे घृणा हुई है । प्रकृति --मावव 
के बसी संघात से नियत, ध्षस्कार की मतत प्रवाहित भागीरणी, समाज को पते 
पूत दर्शम, ध्यर्णे, मज़्जंग और पात्त से सस्फारित करती चली आयो है । पश्रक्नादि 
की गोद मे पड़े मनुष्य के चरण, प्रकृति के अशून-निर्देश पर ही। चले है शोर वहीं 
श्सकी संस्कृति हुई है। भारत को जनपायु में अपरता का संदेश है, कर्म का पाऊ- 


| 


अपयी धरती के बाकाश तले / ३ 


है, अवागसब का सिद्धान्त है जौर परहित की सहझ भावना हैँ। जले-रवकप बद्षतत्ता 
है पर अध्विस्व नहीं | सागर का जल सागर मे ही जिश्वाभ केशा है। आकाल मे 
दहन वो उसम्ी याचा है । दूवरा का जीनत देता हुआ संदंत प्रताइमान रहुने पर 
ही बहू 'जोबत' है । भारत की जिपरिन्नता ही घर की येस्कति ०7 वैशिट्य 'समस्वध 
संग्राज में भरती है / याद्षव विपुलता ही यहाँ के नीवंद मे करुणा, देकाी, मा और 
दान कुट-कट कर रियो देती है। यहाँ के प्राकृतिक वलावरण ने ही मनुप्य को 
पशु के स्तर मे उठा देवत्व के हमर पर आहीस किशा । 


भारत माँ क प्वार मे पले, तुख्ध-दु श्र की स्मात अतुभुति करते हुए जवादि 
काल से चले काये भारतीय समाज के घह़कीं ते जी सब्कार की थाती पतजोपी है, 
बहू विश्व को सभूल्य पूँज़ी है। यह, भारत माँ और उसके बेटों के मध्य वहां पवित्र 
सम्बन्ध हैं जो संल्कारों में व्यक्त हुआ है । पढ्वी तो फाम्ट का ग्राण है। मारतीग् 
यसस्‍्कृति के भ्रवते की नींव गया, ग्रायत्री गाता और मो पर बडी है ' ज्ञान ऋर्भ, शोल 
भौर सातत्य जिछ्की सुदृढ़ प्राची ऐ है! । दर, अर्थ काम और घोक्ष की छत का 
जिप्ले सरक्षण है त्वा विराजती है विम्मे उम्त विराद वी पावन प्रत्तिभा, ब्रों सत्के 
हैं, सुन्दर है कौर शित्र हैं 


भऑयतीय सत्य की स्वोज में लीन है / कश-कंणश न एकात्स स्थापित करता! 
हुआ महंत की अनुभूति करता है । परम जय साक्षात्कार जड़-ेतन सभी इकाइयो 
में उसे होता है। बसुधैक कुटस्थकर सर्वभ्वन्तु सुक्षिम तभी तो उसने एद्घोप हैं [ 


मानव भ्रच्त्र प्रतिया नेंही , जीवनमान शकार्ई हैं। भेस्तिब्स में जिसके 
चिन्तन है | हंदथ थे मावशा है और आत्मा में है एत परम की खोज | दुश्टि उसकी! 
इसी दिशा मे लगे सै। चरण गतिभान है और कर हैं कर्क मे लीन। यही तो 
जौवन डै । 


सात्रश्दास निना ही जीवत नहीं । जीवन तो करमे को भागीरयी है। विपश् 
चदूदातों को तोडवी हुई, जो सभष्ठि की आत्मीय भाज से जीवन देती हुई, जीवन 
कर्भ के समापत्र पर, सागर से गले जा लगती है। तभी तो भाजन है, तभी ती 
पाचन है और तभी है पृज्य । 


हमने इस भागीरधी की उधासना फी है | हमने इसे पूजा है । कभी राह के 
स्वरूप में, नो क्रभी क्रक्ण की काया में, कभी गौतम में, त्ा कभी शाथी में । इसमे 
घिशद का वश्शच है, समष्टि का सम्रात्रेश है, संश्लेषण और समन्यवय का भरते हैं, 
सगठम का तह हे । 
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शेंगनां सीखे हैं । बेचारे राज्य को ही 'राष्ट्र' समभी हैं । राप्ट्र भी उनके लिए अपतोा 
शब्द नेशत' है| 'नेशन' प्रसिक्तिपस्वसूणप जन्परा शब्द और अस्तित्व है लो पोद के 
विरुद्ध उभरा है, खलीफा के विरुद्ध उठा है। 'नेशन' व्यक्ति और पिश्ववन्युत्व का 
धिरोधों भाव है | व्यक्ति, व्यक्तित्व को विकसित करता हुआ दाप्ट्‌ मे और राष्ट्र 
की विकसित करता हुआ बिंशवबन्धुत्द मे सहुकार उत्पन्त करवा है, विरीध चह्ी । 
राष्ट्र कही भी क्षत्तराष्ट्रीयता में बाधक महों, साधक है। इस 'दाष्ट्र' की कल्पना 
और इसके साकार स्वरूप हमें नेशत से सहुज्नों वर्ष पूर्व भारत में देखने को मिलते 
हैं वेदों में राज्रयोंत का ऊलेख है। समानता, स्वतन्त्रता और सहुकारिता के 
भाव हैं | 

झारते भें स्थापित रमराज्य' अला कौन नहीं चाहता ?* कौध उस राज्य 
को वही चाहेगा जिसमे--- 

दैहिक दैविक भोतिक तापा, 
राभ राज्य काहू नहिंव्यापा। 


प्रमौधारित राज्य आदशे राज्य रहा है। धर्म का दण्ड राजा पर भी चला 
हैं । राज्य व्यक्ति धर्म, समाज घर्म के साथ ही राष्ट्र धर्म में बँधा है| प्रजा उसके 
लिए सर्वोर्पार है | प्रजा! की इच्छा का सम्मान करते हुए राम अपनी पत्वी सीता को 
न्न भेज बेते हैं । राज्य का संचालन और युद्ध का नियमन भी मात्र कानून और 
मैतिकता के आधार पर नही, धर्म के पावतत शिद्धाग्पो पर होता है। धर्म से तान्पये 
'रेलीजन' से नहीं | धर्म पथ, मत भर सम्प्रदाय मे भिन्‍' शापवत सिद्धान्त है जिसमे 
ध्यक्ति समाज, राष्ट्र गौर विश्व की धारणा होतों हैं । 


प्रमाधारिन राज्य और लोक्नीतिं का स्वरूप भारत मे सदेष देखने को मिल्रा 
है । अतोत की गहराइथों से क्रौकता, रास का कान हो, या कृष्ण का युग, सशोक 
की राज्य हो था हपँ का शासन, मसृल्यों भौर समाज के आदर्शों के लिए सदैव 
प्तमाषत रही है | 

जास राज भपिय भ्रजा दुखारी, 
सो ज्ञप अन्न सि नरक अधिकारी | 

“की भावता सत्ता पर बैठे व्यक्ति को जनहित के लिए सर्वस्व उत्सये 
करने की प्रेरणा देती रही है ! राम, शब्य को छोड़, राक्षसों से जूकने वत को चले 
गाते हैं । कृष्ण, द्वारिका छोड कुरुक्षेत्र आ पहुँचते हैँ। अभोक्त युद्ध से घणा कर शस्त्र 
प्राग देते हैं। हर्ष, प्रयाग में वर्षों की अजित सम्पदा दान कर दैते हैं। ख्राणक्य, 
प्म्पुर्णं जीयल सष्ट्र पुकला के लिए सभषित करते है । क्यों ? केबल देश के लिए | 
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रेंगना सीखे है | बेवारे राज्य को ही 'राष्ट्र' समझे है । राष्ट्र भी उत्के लिए अपना 
घशंब्ब 'नेशन' है। 'नेशन' प्रपिक्रिथास्वकूप जस्मः गठद मौर अस्तित्व है जो पोज के 
विरुद्ध उभरा है, जबीफा के विहद्ध उठा है। 'नेशन' व्यक्ति जौर विप्वनन्युत्व का 
विशेधी भाव है| व्यक्ति, व्यक्तित्व को विकप्तित करता हुआ राष्ट्र ते और रष्ट्ू 
को बिकेंसित करता हुआ विश्ववन्धुत्व मे सहुकार उत्पन्न करता है, विरोध नही । 
राष्ट्र कही भी भन्तर्राष्ट्रीयता में बाधक नही; सताप्रक है। इस “सब्द/ की करपना 
और इसका क्षाकार स्वरूएर हमे तेशन' से सहुत्नों वर्ष पूर्ष भारत में देखने को मिलते 
हैं। वेंदी मे राष्ट्रगीत का उल्नेज्र हैं। समानता, स्वतन्त्रता और सहकारिता के 
भाव हैं | 

भारत में स्थापित रमराज्य' शला कौन नहीं चाहता ? कौत उच्च राज्य 
को नहीं घाहेंग जिसंमे-- 

पृहिक देविक औत्तिक तापा, 
शाम राज्य काह नहिं ध्यापा । 


धर्माधारित राज्य आवश शण्य रहा है। धर्म का दण्ड राजा पर भी चना 
है राज्य व्यक्ति ध्ई, समाज धर्म के साथ ही राष्ट्र धर्म से बधा है । प्रजा उसके 
लिए पर्वोपरि है । प्रजा को इच्छा का सम्म!न करने हुए राम अपनी पत्नी सीता को' 
यन भेज देते है । नाज्य का संचालन भौर युद्ध का निग्रमत भी मात्र कॉनुन और 
चैतिकदा के आधार पर नहीं, धर्म के पाबत सिल्मत्तों पर होता है। धम्म से तात्पये 
'रेलोजन' से गही । धर्म पंथ, मत और सम्प्रदाय से क्‍झिन्‍न शाजवत सिद्धान्त है जिसमें 
दयस्ति सभाज, रॉप्टू भीर विषईमवत की धारणा द्वोतो है 


धर्माधाहित राज्य भौर नोकनीति का स्वरूप भारत में सेव देखते को मिला 
है । अतीत की गहराइयों से ऋकता, राम का काल हो, या क्रप्ण का युग, अगोक 
का राज्य हो या हे का शासन, इृल्यों औौर समाज के आदर्शों के लिए सदैव 
समपित रही है ! 

जांस राज प्रिय प्रथा दुखारी, 
से चुप अरवस नरक्त अधिकारी । 

---की भावना सत्ता पर बैठे व्यक्ति को जनहित के लिए सर्वेस्व उत्समे 
करने कौ प्रेरणा देती रही है | राभ, राज्य को छोड, राक्षसों से जुकने धर को पले' 
जाते हैं। कृष्ण, द्वारिका छोड कुरुक्षेत्र आ पहुँचते हैं। क्शोक प्रुद्ध से घृणा कर इस्त्र 
गाग देते हैं। हम, प्रयाग में वर्षों की अर्जित सम्पदा दान कर देंते है। चाणवय, 
प्श्पु्णं जीवन राष्ट्र एकता के लिए समपित करते हैं। क्यों? केंबल देश के लिए । 
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लगी । साइबेरिया का शीत द्विमाद्रि पर आ डटा और सहारा ,की तपत राजस्थान 
की गोद में समा गधी, करायो की वपा चेरापूँजी रे भत हुई तो ईरान की शुष्कता 
अरावली की चड़ानों पर सिर घुनंच लग गयी। भुमंध्य सागर की फलवती साम<फे 
भारत के माम, समझद, सेव और सत्तर मे आ बसी, इटली, फ्रांस और 
म्वीटजरलैण्ड के पुप्पों की गध कमल, क्ुमोंदिनी, बेला, जूही, चमेली और मानती 
में पैंठ गयी । अमेरिका का गेहूँ, क्यूबा का गन्ता, पोलेण्ड का आलू, जापान का 
घाघन पृजाब, उचर प्रदेण, विहार क्षौर बगाल में पहेते से ही भर भया। कौन-सी 
मिट्टी, कौन-सी चढद्धाल, कौन-सी जलवायु और क्ोन-सौ वरस्पति इस' धरा ने अपनी 
सीसा में नही समेर्टी । सोथा हो था लोहा, दैल हो या गैस, धरा ने क्षपत्रा वक्षस्धल 
फाड मनुज की फोलो में पर 'बिया है ! 

हिमादि की वियाल मृजणाओ--किरशर शुलेमात, पटकोई जयन्तिया, 
खसिया और सिन्घु की उत्ताल तरधो के मध्य विस्तीर्ण “स्थान” हिममादि के प्रथम 
अक्षर 'ही' तथा मिन्धु क्षे जच्तिम वक्षरन्धु को मिलाकर हिन्दू शब्य से सम्तोधित 
हो हिन्घु स्थान कहलावा, जिसमे भौगोलिक इकाई देश का पूर्ण भ्राकट्य हुआ ! 
काशमीर जिमकः क्रिरीट है, उतर प्रदेश जिश्चका वक्षस्थव, पजाब सिन्धु उर्वेशियम, 
जिमकी भूजाएँ है और विन्ध्य जिसकी कृटि, पश्चिमी तथा पूर्वी घाट जिसको ज॑धाएँ 
हैं और कन्याकुमारी जिध्के चरण, नर्मदा जिसकी सेखला है जौर गंगा जिसका हर, 
ऐसा पावन मलयानिल से सुगन्धित स्वरूप है, इस प्रतिभा का जिसने विश्व को 
प्रकाश दिया, दिशा दी और गृर कहुलाया | तभी तो गदबद हो धसके वातों इसे 
पुकार उठ भारत | 'अ्ष अर्थात्‌ प्रकाश आ अर्थात्‌ पूर्ण “२ भर्थभात देना 'त' 
अर्थात्‌ दूर-दुर तक | भारत के स्पप्ठ अर्थ हार वह स्थात जो विश्व को प्रकाश 
बिलेरता है। भारतवर्ष से तात्पर्य हुआ वहू घरती जी विश्व को ज्ञान देती है तथा 
वर्षाक्रमस की उकाई मे आवद्ध घेष्ठ सस्कृति की रचता में लीन है । 


सास्कृतिक दकाई>प्रात्त का विकास 


इस घरती की गोद में, अभादि कान से सातव सुख-दु'ख की अनुभुतिपर 
संजोता चनः आय! हैं । सुख देनेताली ब्त्तुओं और परिस्थित्तियों से उसे लग्राय 
हथा दु ख देतेवाली वस्तुओं और परिस्थितियों से उसे भ्रणा हुई है। प्रकृति--मानद 
के इसी सथस्त गे नियत, सस्कार की सतत प्रवाहित भागीरथी, समाज को अपने 
पूत्त दर्शन, स्पर्श, मज्जंन और पान से सम्कारित करती चली आयी है। प्रक्षति 
की गोद में पड़े मनुष्य के चरण, प्रकृति के अगुषन-निर्देश पर ही चले हैं और वही 
उसकी सस्क्ृति हुई है। आरत की जलवायू भें क्रमरता का सदेश हैं, कर्म का पाठ: 
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है| आवागमन का धिद्धान्त है और परहित की सहज भावना हैं। जल-स्वरूप बदलता 
७ पर अरितित्व नहीं । सागर को जल यागर भे ही विश्वाम लेता है। आकाश में 
उड़ान त्तो उसकी यात्रा है। दुस'रो को जीवन देता हुआ सतत प्रवाहमान रहते पर 
ही वह “जीवन है । भारत की विभिन्‍नता हो यहाँ की सस्क्ृधि का वैशिष्टूस समन्वय 
समाज में भरती है। साधन विपुलता ही यहाँ के जीवन में करुणा, दया, क्षमा और 
पत कूठ-कृट कर पिरी देसी है। यहाँ के प्राकृतिक वातावरण ने ही मनुष्य को 
पणु के स्तर मै तठा देवत्व के स्तर पर आकोन किया 


भारत माँ के घ्यार में पले, सुख-ढु ख क्री समान कअनुभ्ति करते हुए अना्दि 
काल से चले आये भारतीय समाज के घटकों ने जो सस्कार की थाती स्ज्नोयीहै, 
वह विश्व की अमूल्य पुँणी है। यह, भारत माँ और उसके बेटों के मध्य वह पवित्र 
पस्बन्ध है जो सस्कारों भे व्यक्त हुआ है । यही तो शाष्ट का प्राण हैं; भारगीय 
सस्क्ृत्ि के भवन की नींव गंगा, गयी गीता भौर भो पर खडी है शान, कर्म, सील 
"रद सातत्य जिसकी सुवृद प्राची २ है । | धर्म, अर्थ, काय जौर मोक्ष की चुत का 
जमे सरक्षण है तथा विराजतो हैं जिसमें उस विरद की पावन प्रतिमा, जो सत्य 
, सुन्दर है और शिव है। 


भारतीय सत्य की खोज में लीन हैँं। कण-कण में एकात्म स्थापित करता 
शआ अभ्टत की कअनुभूलि करता है। परमस का साक्षात्कार जड-चेदन सभी इकाइयो 
१ उभ होता हैं। 'वमुप्ैय कुंटुम्वकम्‌' मर्वेभवच्तु सुख्िन तभी तो उसके उदघोप हैं 


मानद प्रस्तर प्रतिमा नहीं , जीवतमान इक्काई है । मस्तिप्क भे लिमके 
चन्तन है । हृदय में भावता है और धात्पा मे है उस परम की स्तोज । दृष्टि 'उस्तकी 
सी दिशा भे शगी है। चरण गत्तिमात हैं गौर कर हैं कर्म में नीन | यही दो 
तीवन हूँ । 


सातज्रश्वास लेना ही जीवन नहीं । जीवन तो कर्म की भागीरशथी है । विप्म 
टटानों को नोडती हुई, जो समष्टि को आत्मीगर भाष के जीवन देती हुई, जीवन 
सके समापद पर, सागर से गलेजा रूगती है। तभोतों भावद्र है, तभी तो 
वन है भौर तभी है पृज्य ॥ 


हमने इस 'भगगीरथी की उपाशग्नना की है | हमने इसे पूजा है । फश्मी राम के 

बरूप में, तो कभी कृष्ण की काया में, कभी गौतभ में, तो कभी गांधी में | इसमें 

रादु का दर्शन है, समष्ठि का झ्मावेश है, संश्लेपण और समस्यवय का मंल्ले है, 
“गठन का पंत्र है । 


४ शाहित्य समान भौर भारतीयतो 


यही यो है बेतवा का सत्य | समाज उसी के विकास का फच है । स्वभाव 
के अतुकूल जेतना सृजन करती है. भीर स्वशात्र के प्रतिकुल विध्वेंस ! अहम पे 
संघालित चेंतता, विताशवाहिती है और करुणा से प्लावित चह सुध्टि-दामिनो 
चेतनावाहक 'समाजा को प्रकृति अपनों धरती की गोद मे बकती ऑऔर 
बिगढती है; भारत की घरती कर्म की धरती है, धर्म की धरती है ) निर्भाण यहां 
का स्राव । भारतीय चेतता, ह्राशा अब्राध गंत्ति' से प्राषण्णी को तीडती, धाटियों 
को लॉबती, तुफानी से लडती चली जा रही है | धास्था इसकी श्गर है शौर विश्वाय 
इसका पेडाव । ने भद्धकाव हैं, ने विश्वम । 
इसी विश्वात्ष की लिये, विश्य की अपनी भांत्मोयता की परिधि में धाँधती 
रही है, भारतीय संस्करेति | धरती की अत पामीर” को लाँघता हुआ, साग्रर को 
न्ीरता हुआ, भद्ठात्मा बुद्ध का संदेश चीम और जापान जा पहुँचा । रेदात्त दशत 
जर्मनी की धरती को जा अपा। 'महु' इण्डोनेशिया भें न्याय के देवता हुए, जाया 
हुपाआ। से मकर मैक्सिको तक राम ओर क्ृण्ण विरात गये। “राम-सिया' का 
फत्सव रामलीला का ही एक हुप हैँ, जो इन्होनेशिया में, मैक्सिकों में उल्लास फे 
साथ सम्फन होता है । 
भारत का चिस्तन विश्व के लिए ब्रादर्श बंदा ! गीता पर्व से पह्चिचम भी 
देशों में दिशा-बीघ देने लगा | रामायण और म।नस में वर्णित लोक-राज्य नोक्तंत् 
का आधार हुआ । ग्रधी का स्वप्न इसीलिए मात्र लोकतंत्र नहीं “रामराज्य' था 
उनका लह्ष्य 'छुनाव सत्र और कुर्सी तब चही, लोकेच्छा द्वारा तियवण और लोकेच्छा- 
तम्माम था| पश्चिमी जघव का 'राजनी तिक ॥ाणी' और आर्थिक प्राणी का नारा 
थीषा औोर सुल्यहीन प्रमाणित हुआ । पूर्ण भागव का विकास हमारा आदर्श रहा । 
मेस्तिव्क जिसका प्रखर हों, दृश्य जिसका विशाल हो; आत्मा ब्रबल हो, काया 
सशक्त हो और भारतीय गुण को अबने मे समाहित कर झरतीय समाज का प्रति 
निश्चित्व करने और समाज का योग्य शटक बनने मे सन्त हो, नही भानव का सदों 
स्वरूप कप है। दाजनोतिक ह्वतन्कता के साथ अभाषो हे दूरी रख, समाज के 
लिए समण्त भी हो, समाज की व्यक्ति अप्ैक्ष रही । 


राजलीतिक इकाई-म्ररत की उ्यवध्या 


पमय का चिस्तत करते बालो इस सास्कृछ्तिक धारा का अ्यनत्यथित समाज 
का संस्बन चाहिए ओर व्यवस्था के लिए राजनीतिक इकाई “राज्य का विकास 
शारेत में उस कान में हर हो चुका था. जब्बकि पश्चिमी देश तन इकमा और भोजन 
बचाना भी वे भीख फापे थे । अफ्रीका अर अपदरेनिया की बात तो छोडिय, इंसलेप्ड 
प्रौर अमेस्कि भी अभी दसकी और घोलटवी शताब्दी में राजनीति ही ड्गर पर' 
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आशा की का ओनीणनी 


अपनी धरती के आकाश तले / ५ 


शैंगना सीसी हैं। बेचारे राज्य को ही राष्ट्र! भी हैं। राप्द्र भो उनके शिए अपना 
शब्द 'मेशन' हैं। निगद' प्रतिशिवात्वकए जन्मः अब्द और अस्तित्व है जो पोप के 
निर्द्ध उभरा है, खलोफा के विहद्ध उक्ष है। मेशन व्यक्ति और विश्वबन्धृत्व का 
विरोधी धाव है । व्यक्ति, व्यक्तित को विकसित करता हुआ राष्ट्र में और राष्ट्र 
की चिकत्षित करता हुआ विश्ववन्धुत्व में सहुकृार उत्पत्ता करता हैं, विरोध नहीं 
राष्ट्र कही भी बलर्राष्ट्रीयहा मे कक नहीं, झाधक है । इस दाप्ट' की कत्पना 
आर इसका साकार ध्वक्य हुमे मेशन से सहुद्धो ब्ण दर्व प्रारत मे देखते को मिलते 
है) बेदी मे राष्ट्रनेंत का उल्लेख है। हमानह, स्वतन्त्रता बौर सहकारिता के 
भांवदहे! 


भारत में स्थापित “गग्राज्य' भला कोत नहीं चाहता * क्ौत उस राष्य 
को नहीं' चाहेगा जिपमें-- 
दैडिक ईविश भौतिक तापा, 
एम राज्य काह नहि व्यापा । 


धर्माधारित शज्य आदर्श राज्य रहा है। धर्म का दण्ड राजा पर भी चलता 
है राज्य व्यक्ति धर्म, मभाज धर्म के माथ ही शप्ट धर्म में बंधा है। पजा 5४8के 
लिए संबोपरि है । थगा ही इच्छा का सम्मान करते हुए राम अपनी पत्ली सीला को 
बने भेज देते हैं । राज्य को सतानत सौर युद्ध का निम्रमत भी भाश्न कानुत और 
चजिकता के अधार १९५ नहीं, पर्म के पावन सिद्धानों पर होता है। धर्म ने पांत्पर्ध 
'रेलीज्स' से नही । धर्म पत्र, प्तत धौर पम्यदाय से पिन्त शाप्यत्र पिद्धान्त है भिम्तपे 
व्यक्ति मभाज, रोप्ट्र भीर डिश्व की प्रारणा हांतों है । 


धर्माक्षारित्र राज्य धौर जोकत्तीति का स्वरूप भारत में छदैव देखने को मिला 
हैं । भवीत की गह्राइवां मे कौकता, राग का आल हो, था कृष्ण को बुगे, अशोक 
का राज्य हूं या हम॑ का शाप, मच्यों और समाज के आदर्शों के लिए सर्देव 
सम्रपित रही है । 
जामु रात प्रिय प्रजा दुशरी, 
तो तप अब्सि तरक कधिकारी | 


->की भावता मना पर बैठे व्यक्ति की जनहित के लिए सेधेस्व उल्सये 
करते की श्ैरणा देती रही है। राम, राज्य को छोड, शक्षयों से जुकऋने बन की पले 
जाते है । कृष्ण, द्वारिका धोड़ कृरप्षेत्र दा पहुँचते है| अशीक्त बुद्ध में घृणा कर शब्क्त 
स्थांय देने हैं । हुए, प्रयाग मे वर्षों गी धश्जित अस्यदा दात करे देते है । चाएज्य, 
शम्पूर्ण जीवन शघ्टू एक्रत के लिए संप्रतित करते है । द्यों ? केवल देश के लिए ! 





भय 
अ्त्ज 
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विद 
नम बहु 


६ / साहित्य, संव।ज भौर भारतीयता 


केवल संभान के निए / शैवम मानवन्इुल्यी के जिए । राणा और शिवः का विदेशिग्रों 
मे संधर्थ कण मसान्प्राप्ति के लिए बंधर्ष रहा है? परही। देश की रह्ला के लिए 
झमाज-पम्माम की रक्ष' के जिए, लिताशा हें दुब्रे हिन्हू-संभाज का जीवन को 
सज्ञक रज्जु देश जीठे की केला फिकाले के लिए, उनम्क्रा सप्र्प भरा | 

राज्य कभी याक्ष्प नहीं, साधन है । राज्य जीवन भर्वस््त नहीं, म्रशझाका 
जीवत मे पात एक मरणथा है जिसकी व्यजस्था की बागबोंर सर्देव जिदत और 
धर्मध॑जनों के हाथ में रही है । जाहे पिश्वाित्र ह्वी झा कपष्ण, समर गुव गमदास 
हो था चाणक्य, शमी ममाज की आकाशा और हिल के अनुकूल राज्य का भा 
वर्णन ऋरते रहे हैं. यही रहा है, लीक-जेच्छा करा शासश पर तिथत्रग, गड़ी वहा है 
नोक-ह उछा की सराफा दाशा समआाए ।! 

भारतीय राजटीशि मात्र साय को स्वतन्त्रता इकश ही निश्चित्त भहो, 
समाद्र हो परम वैधद वी उपलब्धि कराते के लिए कृत सत्य मे; ब्णक्त का पूर्ण 
हिफास उतका दायित्व है, अभ्रावों से सुत्ति उसका चक्ष्य है, धर्म का पालन क्षतरका 
ध्येय है जोर वह भी अंकुशबिदोष ?ह्ृकर नहीं, अपितु ज्ोका समंधपित गुरूजभों का 
बकु॥ और निर्देश मानते हुए । 

भरत की भौगोलिक इकाई, सत्क्ृति की पावन धारा से एकता और एका- 
म्मेती के सुत्ष में बैधती हुई राष्ट्र के रूप में विकास पाती है और राजनीधि की 
दकाई बाय उसका संरक्षण करती है / भारत में, भारत कभी भूमि का दुकडा 
नहं। बना, भातृभुभि बन पुजित हुला है। भोश की धरती नहीं बसा, फर्म का उपास्य 
झेंब बता निर्भाण को अभिव्याक्ति देता रहा हैं । इसीलिए विश्व ते सिद्ध और रोम 
जग राज्य तो काल के अन्धकार से विलीन वी गये प्स्त्तु भारत मंहस्ो चर्ष विदेशी 
क्षाक्रमंण केलता हुआ भी अपने सवझूप भें विशमात है। प्मेंटो, अरबन्‍्नू, रूघो, हाव्म, 
लाक, अग्रस्टाइत, मैकादिले वर्क कटी भो व्यास, कृष्ण, वाइमीकि, मन, पादाशर, 
प्राज्ञनल्दम, अाणक्म शिवा, अरविन्द, मातवेन्द्र गराप्ती,|दीमदसर न के निक्रट भी लिस्तन 
में नही 5ह7ते । ही भी कीपे ? पश्चिम सोचता है।मात्र भौधिक स्वकृप---रूस रौटी' 
का, इग्लेप्ड व्याफार को, अमेरिका राजनीति का, फ्रास देंसव का ) भारत सोचता 
हैं मानव भौर समाज का पूर्ण विकास । वैयक्तिक, साभाजिक, र ष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय 
और वह भी प्रत्येक अंग मे-- सन, अस्तिप्क, हुंदय, जात्मा, शरीर | इसीलिए 
ध्यक्कि को परिवार के लिए परिवार को ऱ्ट के लिए झौर राषप्ठ को विश के 
लिए त्मपित करने बंग भाव यह्टाँ जागता सा है | हा 
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* लता कलाश, बूढ-नुंदढ जल के लिए 


अपनी धरती के ज्राकाल तले | ७ 


तरसठी अरचती कार मतंत भेवशारश से नहाता बंगाल, सौर्दर्य का घर कश्मीर 
और झोग॑ की काषा संबान, ज्ञात का अम्विर #श और दर्भ को घरतोी अवध-कपा 
जड़ी है इस भारत में ? फिर मो हम चिर्शेंद हैं--- 


थिाएत निध्वेद लोगो ये बसा एक धत्री देश है) हिम्त भारत के स्वशिस 
अतीत पर जिभश्नदा का स्वद्धप ( अंब) शोभा सह देता "० “ *+***] 
शम्पन्नता बंगे धरनी--- 

स्वेधांज के अनुकृुल, प्रज्ञति के हाथो विह्ाम पाती हुई, भारत सूझि घला 
स्हगरे-सो क्‍यों में सोचरसी, वैभव इसके चरणों पर क्यो हे बोटलर और देते गहाँ झगने 
बालों को वर्यों ८ कलदाते [ विश्ञ की वृष्टि 'भोने फी बिजिया भारत पर गडू कर रह 
शयी । धास्कोडियाशा सागर के बयडें फेजता हुआ कोलीकट के तर पर आ जगा | 
फाहियान और ड्लेनलाग का भारत का' जाकर्पण धीच लाया | विक्कादर, जाविशणाहू 
गंजनत्ी योरी हटणों की खलक में बधे भारत को धण्ती पर हुट प्र और सोने 
नाएों के अम्यार अपने देश फ्ो को के गये । लन्नदायी दष्टि हें अग्रेज़ी ने देखा फ्री 
और पृठेगालियों ने चाहा भौर व्यापार का बहाना ने भारत में भाज में । सैकड़ों हर्ष यही 
ही गम्पदा को चंदा यहाँ की सेगम्मर्ण को कया, दहाँका भविष्ण अपनो प्रद्ठी मे 
बाँधा आर विएत के जाक्यश पर की वये | रत्तों का देश काल हो. गया, स्वर्ण का 
सवासी शिखारों खद गया। सम्पदा का घर उजद गया । सने १६४७ है० का साहू 
कार देश आज दिएव को कर्णवार बते चया। ४४ में अप्रेजों पर भारत के ४०० 
करों रुपये जेप्र थे और गाज भारत पर #प८घम८ करोड ह्ययथे ऊर्ज हैं। दाती 
भिखारी बने, ढर-दर भीख का क्टोरा जे पहुंचता हुँ और भीक्ष पर पंल करे लज्जा 
मे इतता सही है, हुए से फूल उठता है। पशु से कहे भधिक पिर्तेश्त अप गया है 
भारतीय ! 

गगा, अह्यपृश्र॒ सिन्‍धु का सैदान, सात जाल वर्ग किलोर्म!टर में विस्धीर्ण-विश्व 
का सबसे ऋधि-त उपजाऊ गैदान ही नहीं बरन अकेले ही विश्व को पेंट प्ररते मे 
समथे कै | पाई, हरियाणा, उत्तर भरदेश भौर विहार का गेहूँ, बंगाल, असम और 
विहार वा चावल, खाद्यान्न से वेश की कोसी भर वेता है। परश्चिक्ी घाठ और पूर्वी 
चाड ओ मैदान चावल और नारियल के क्म्बार गगा देते हैं | काना प्रिट्टी का प्रदेश 
बाफ देश, कृपास देता है, मिसके वल पर ही इस्लैणड का कर्ण उद्योग विकष्ित हुआ । 
गला और साथ उत्पादन में भारत के समक्ष कीर्ड इंसरा देश नही । 

कभी संदद वन, अशोक दस, मजब वत, वृत्दावब करत के सोत्दर्य और 


इगव के बट थे । लवाड़ी, आषधि, फऋल“फूल मे प्रस्ती को प्ाष्ट' देते थे । ऋषियों 
के शाधम यही तो थे, चिन्तन और मनन की धूसि यहीं नो थी । साथ भो भारत 





६३ | 


८ , सांहिय समाज भौर भारतीयता 


की घरती का २३ प्रतिणतत क्षैज्ञषफल वन से ढँंका है। साल, सागौन, णीशम चोब, 
तीम, चन्दन की सुल्यवान्‌ लकड़ी ओर ओऔषपधियाँ, लाख, राग, गोद, पत्ती, फल-फूल 
भारत को बन से भाष्त होने वाली मूल्यवान्‌ निधियाँ है। 

कल-कल कर बहने ताली सतत प्रवाहिनी सरिताओं का जन, भारतीय 
धरातल पर छाया हे | सिन्धु, सतसज, राबी, चिनाव, भेलम, व्यास, गगा, ण्मुनः), 
ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, काबेरी, नमक, ताप्ती आदि ऐसी नदियाँ हैं, जिनकी 
ज॑मराशि केबल सिंचाई के लिए ही नही, अपितु आज के युग से कर्जा का प्रमल 
साधन--जल-विशुत के लिए पर्याप्त भण्डार है। घिश्व के किसी भी देण मे इत्तनी 
सरितारमों का जाश नही ! 

पेट्रो लियम---आंधुनिक युग की शक्ति-सपर्ष का कारण बन रहा है! पेद्रों- 
लियम के देश स्रिश्व क्ों अपने सकेतों पर नचा रहें है। भारत भी अरब देशों का 
गुणगान करते भें लगा है | कितना विचित्र है ? जो देश मिट्टी के तेल के सागर पर 
वैर रहा है, वह अपनी पुंणी भूल कर दूसरों के थोडे-से तेल के लिए मँह ताक रहा 
है। पंजाब से लेकर असम तक, बम्बई से लेकर बंगाल तक जहाँ कभी टिवीज 
सागर हिलोरें ले रहा था, जीवांश के दबने से अपरिमित तेलराशि हिलोरईलेः 


रहो हैं 


अणुशक्ति की पर्याप्त सम्भावनाएँ हैं, उमका विकास हुआ है । क्षौर्य ऊर्षा 
को और ध्यात ग्रया है। ज्वार-प्राटा से कर्जा प्राप्त करते का प्रषणास चला है । 
भक्ति वा अपार विस्तार है, बस उसे चेरी बना जनहित में लगाते का प्रश्न है । 
कोयले का भी शभाष नही । 

अपना वक्षस्थधल फाड अपने बेटों के लिए, धरती सम्पदा उद्धेल रही है + 
सोना, चाँदी, लोहा, वाँबा, अ्म्रक कौन-सा खिल है जिसे भारत की धरती ने उगला 
नहीं; । अभी तक कोनार की जान ही सोना उगलती थी, मॉनार कौ घाटी पी 
सोता >मलेगी। घर्ती का कण-कण खनिज से पूर्ण है, आवश्यकता तो उसके 
पारखी की है। 

भारत को नवियों में सततु प्रवाहित जयाह जलराणशि, अपार जल बिद्वत की 
सामर्थ्य (४९१ लाख किलोवाट) अगुशक्ति की अचुर मात्रा मे, उपलब्ध (१४ हार 
ठन यूरेनियम-- २० लाख उटत थोरियम) पेट्रोलियम की धरातल के नीचे बहुती 
लम्बी धारा ( ६०० करोड टन ) बेश को शक्ति का सबल आधार देती है । घिएव 
की १४ प्रतिशत जनसंख्या २० प्रतिशत पशु संख्या विश्व के २ ४४ क्षेत्रफल- 
भारत में निवास करती है। अनुमानतः २१६० करोड़ टन कच्चा लोहा, ११ करोड 
टन रैगनीज १४ करोड टत क्रोमाइट ११८ करोड़ टन जिप्समम, २३ करोड़ टन 


अपनी धरती के आकाश तैलें. ६ 


बायसाइड, ४७१३७ लाख टन सोतसा आदि के भण्डार भारत में निहित हैं। फिर 
भी भारतीय निर्घेत है। भारत फिछडा है । 

विस्तीर्ण मागर की जनराशि रत्तो से कोली भरतो है । मछलो दे भोजन 
की समस्या हरती है । तम्क कौर तेल दे समस्या का समाधात करती है। ऊर्जा दे 
शक्ति प्रदात करती है। २५०० भील ल्म्बों तट रेखा व्यापार का मार्ग प्रशस्त करतो 
है, जिस पर वम्बई, कॉपला, मद्राम, कलकत्ता जैसे पत्तर विकप्तित हुए हैं । अतीत 
में इसी सागर की छाती पर तैर क्र हमारे जलपोतत विदेशों मे जा पहुँचे थे और 
व्यापार के साय-द्वीन्साथ धास्कृतिक पाताका फहेरा अपना अभाव झीडे थे । 

जद्योग और कल्ला-कौशल में धारत सिरमौर था, विजप्र स्तम्भ (कुतुब- 
मीमार) का निर्भाण किस कौशल से हुआ कि कही भी जंग ज़गने का प्रश्त ही नहीं । 

के की मल्मल कितेनी प्रसिद्ध थी । हाथी को ढेकने के लिए मलमल भँगूठी मे 

बद की जा सकती थी | यहे मन्दिर, यह भहल किस शिल्प का प्रमाण दे रहेहै। 
पेगस्थनीज प्रशंसा कर ज़ठता है--''भारधवाप्ती शिल्म में बे चतुर थे, जैसे कि 
स्वच्छ वायु मे रहने वाले भौर बहुत ही उत्तम' जल पीने वाले लोगों से आधशाकों 
जा सकती है 
विज्ञान, साहित्य और चिह्तन 

वित्तन और दर्शन के के में विश्व भारत का ऋणी है। भारत का पथ 
ही मानव प्रयति का पथ हैं। मानवता का मार्ग है। शातक्ति का प्रदाता है अर्थ 
साधन है; साध्य नहीं, उद्धोधघ कर अर्थ क्षी दासता से भानव को मुक्ति देते का कार्य 
धारत मे किया है । लक्ष्मीवात्त (उत्बू)] ते ऊपर उठा कर लक्ष्मीपति [निष्णु) के 
स्तर पर मानव को रखना हमारा ही कार्य हे। भोंग मे लिप शहकर रावण की 
लका बसाते से बच कर समाज के लिए अपित, धापम्राज्य का वैभव अवश्न में पूज्ित 
करने का हमारा ही स्वभाव है सम्पत्ति की उपासना नहीं, चाहे बह उत्पादत 
की दिशा मे हों, पूंजीवाद या वितरण की दिशा मे साम्यवाद सम्पत्ति को श्रम से 
चेरी वना, ज्यक्ति के कल्याण के लिए समर्पित कर देना ही हमारा शक्ष्य है! 

कराये वति लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती । 
करमुलेतु गोविन्द+ प्रभाते कर [वर्शनम ॥। 
श्रम से ही लद्मी का अर्ज़न होता है, परन्तु ज॒द्ध और विवेकपृर्ण साधनों 
प्रा और वष्ठ क्षपित होता है, यो तित्द-समाज को । कण-कण में परमा्थ के देशत 

कर एक्रात्म की अनुभुति करना और उसक लिये जीना ही हमने सीखा है । 

मानव उपभोग की इकाई नहीं, श्रम का अधतुल भंण्डार हैं। भोग के लिए 
धरती पर नहीं प्चाण, कर्म के लिए छतरा है। यहेँ कम भूमि है गौर उस पर 


ये सर्मी य भें जे और भारतीवते 


समस्त सताम्व का उत्पादन के लिये व जाता और अन्त में समाज की गोंदलने 
समपित हो जाना ही श्षेय है। मानव ही आराध्य हँशलौर मातव ही आराधक। 
दीम-दु खियों की येत्रा, उसी परम की लेवा हैं। 
कर्म ये पलायत नहीं। कर्म ने भप चहीं। कर्म से कष्ट नहीं। कर्म तो 
हमारी बाधना है | हमारा सु है। उनसे भागदा कुष्टों ? उसमे इबना हे । आज 
परिसक ने कर से प्तायन सीखा, भशीनों को लादां हैं 3 श्षय से भागा, सुविश्वा को 
जन्म देता है | परिणाम है त्ैकारी और आमस्य ! दसीलिए ते नौकरी, क्रम बाहत्ते 
है, पराट कर्म नहीं । कार्यायं में कुर्मी खाली है । विद्यालयों में कक्षाएँ जाली है। 
चस्यानयों मे स्थायपीठ खाली | | वेतन के लिए हडताने है, परन्तु बार्य के लिए 
योचतसाएँ कहाँ ? 
राज्य जीवन का सर्वस्व वन गया है आज । परिवार के चल्टे से लेकर ऋषि 
को कुतिया तक उनका साम्राज्य है। उसी फे संकेता पर शिक्षान्तीति, क्षम्राज- 
नोंति, घर्मतीनि संचालित होती ने। हस्ताक्षर के लिए पैर का अँगूठा बदाने वाला 
साम्राज्य विधान सभा और चोक सभा में पहुंच विधान का निर्माण करता हैँ और 
लग भर मे कतती विद्युत विभाग का तो कभी शिक्षा विभाग का कभी उद्योग 
विभात्र का ना कच्ची न्याय विभाग का विशेपज्न' बन जाता है। बस उसे हिधाग के 
मंत्री बनने की गवउप्रकता है। सदी बना और विशेषज्ञ हुआ | कैसा आरनर्य है ? 
भारत सातटीति की जीवन॑ का सर्वस्व नहीं, एक अग मानता है | राज- 
नीति समाज जीवन फ्री रानी नही, सेरी है। राज्य सत्ता डिद्ठत्‌ जतो के सकेतो 
पर चलती है| वस्तिप्ठ विश्वामित्र, चाणक्य, सप्नर्थ गुरु रामदास उत्तकी नकेल अपने 
हाथों में श्खव है। जनता की इच्छा, उसका नियन्रण करती है। महाराजा सगर 
अपने पुत्र अ्मभेस का राज्य ते निकाल देते है। क्यों? रसीलिए न कि उसने 
भ्रजा को कष्ट दिया था । 
पौराणामहिते युक्त: पिनत्रा निर्वासित्त पुरातनु। (वाल्मीकि) 
मुव्यवर्दा राज्य का दायित्व है और विनत हो उसे उसमे लगे रहता हैं। 
“राजा अश्जपति मह॑पियों का स्वागत्त करते हुए कड्ठते हैं 
नये स्तेतों जनपदे, न कंदर्थो न भद्य५*] 
नानाहिता ग्रिर्ना विद्वान्त स्वेरी स्त्ररिणी कुत ॥ 
सत्ता गराषण के लिए नहीं, पोषण के लिए है। प्रजा का राजा यिता के 
सभान पाचन करता है ! वह विन्तित होता है कि-- 


जायसू राज़ त्रिय प्रजा दुखारी 
स्रों तृप अवसि नरक अधिकारी । 
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समाज आवश्यकताओं का आविष्कार नही | अतुष्यो ले उप्र नही बताया । 
मैंकाइनर और पेज की धारणा कि समाज सम्बन्धों का जाब है ॥ प्रकृति की कगोरी 
पर सत्य नहीं | पश्चिम जगत समान को भौतिक धरातल पर खड़ा कर उप्तका' 
बविष्लेषण करता है, जो अधरा ही नहीं, मुनत गलत हैं। 

समाज स्व॑न्षु, सावयव जीवतमान सच्चा है । व्यक्ति जिसके स्वभाैत घटक 
हैं | व्यक्ति के ममान ही समाज भी प्राणबान्‌ हैं। उसका जी अपता स्वभाव हे । 
रूस का प्राण रोटी है, इंलौप्ड का आग व्यापार, फ्राप्न का प्राण राजनीति तो 
झारत का प्राण घ॒र्मं हैं। प्राण को हइृधाइग्ने समाज हृट जायेगा ब्यत्िः सभग्ज 
के डिक्राय में उधम नहीं, साधक है। व्यक्ति का बिकाप समाज का विकास! 
है। समाज का विकास शाह का विकास है और राष्ट्र का विकास विश्व-विकार्स की 
सीढ़ी है! सभी इफाइयाँ एक-दूसरे की परक है, अदरोघक नहीं । धारतीय चिन्दन 
इसीपिए संघ या नहीं, संहिकार का चिन्तन है । लूट का नहीं, दान का चिस्त्त है । 

सयाज का विराट पुरुष, अपने अगन्व्याक्त के ववारा व्यक्त दोता हा, भक्ति, 
अजझ्भा और प्रव के त्रिकोण पे प्रकट हुआ है | कराडशे ज्िसऊफे घर हें पर कृति एफ 
डे । हो जिसके चरण है पर गति एक है, करोड़ो जियके नेत्र है पर द॒प्टि 


भगवान्‌ के ति मनण्य प्क्ति से नत होता है और अपने को उसके चरणों 
मैं सप्रपितत करता है। यह ससकी आस्था को उग्र है, विश्वास का स्थल है, जीनन 
का सम्बन्ध है, सभी में एसी के दे्शय कर वह गभुनश्गा उठता है--- 
भीय राम सर सब जग॒ जानी । 
करह प्रणाम जोरि जुग पारी ॥ 
माता-पिसा सुरूजनों को श्रद्धा मे नमन करता है। उनमे ज्ञात सीखा है, 
आत्मीयता की डोर से वँधता है, आशीर्वाद लेता है, उनके प्यार का संस्पर्श पा सूख 
से पुलकित हो उठता है शक्षद्धा का उदाहरण एकलब्य से अच्छा भौर कहाँ मिसेगा। 
पितू जोर झातृ भक्ति श्रवण कुमार के जीवम को छोड और कहाँ खोजीगे 


अपने छोटों पर प्यार उडेलना और उन्हे अपनाना भररतीय समाज का 
स्त्रभाव है ! मातव ही क्यों, पशु-पक्षियों पर मी प्यार की थपकियाँ, भकारतीय देता 
जहा हे । आश्षम में किस प्यार से प्राकु्तला मृग शावक की पालनी 

प्रारतीय चिन्तत परिषार और समाज का विधटन नहीं कराता, टूटे हुए 


घटकी को जोडता है। वैषक्तिक युद्ध का और वही दौडाता, परिवार और समाज 
के हित के लिए सुखो का समपंण कराता है। राजा राज्य त्यागतें हैं, शकराचार्ये 


१२ | साहित्थ, समाज झौर भारतीय ता 


घर त्यागते है, विवेकामन्द समाजहित सम्पित होते है, केशवराभ' संजेस्च त्याग तिल- 
तिल समाज के लिए गनते हैं ? 

पृश्निम घ॒र्म को भी घत्ता बता देता है । सम्प्रदाब ही उसका घ्सं है। मत्त 
और पंथ ही उनके धर्म की इगर है | कैसी है विडस्बता ? दया ईसा और मोहम्भद 
साहम से पहले धर्म त या ? रिलीजन धर्म नही, रिलोजत सम्प्रदाय है, पथ्र है, मत 
है। धर्म तो शाश्वत सिद्धान्त है जिससे व्यक्ति भौश समाज की धारणा होती है। 
इसीलिए ब्यक्ति सम्प्रदाय निशयेक्ष तो हो सकता है, परत्तु धर्म निरपेक्ष नहीं । 
धर्म त्त हटकर भला अस्तित्व ऊहाँ ? धर्म पर आधारित रह कर ही बह अर्थ का 
अरजन करता है और समाज मे अपनी आकाक्षाएँ प्ृर्ण करता हुआ परमात्मा को 
प्रामि करता है | घ॒र्मं ही तो है जो मनुष्य को पशु से अलग खडा करता हैं । 

आहारनिदाभयमैथुनप्ड,. सामान्यमैततत्पशुभिनेराणामू | 
धर्मो हि तेबामधिकों बिशेरों, धर्मण हीनः पशु सभात:॥। 
( पच्चृतन्‍्ल ) 

मानिवर बिनियम्त कहते हैं कि प्लेडों और पाहयागोरप्त भाश्तवाधियों करे 
ऋणी है। लेबब्रिज साहब को मानना पड़ा है कि दर्शनश्ास्त्र के लिए भारतीयों 
का ही मुँद्र जोहना पड़ता है। कपिल, गौतम, प्तरजलि जैसे महान भठ्धितीय 
दाशंभिक उत्पत्न करने से पहले ही भारत श्ृन्यता के उच्चतम शिखर पर पहुंच 
चुका घा । मैक्‍्समूलर इप्तका वैज्ञानिक प्रमाण देते हुए कहते है--- 

“जो राज्य उच्मत्ति के उच्चतम शिखर १९ स्थित होता है, जिस राज्य में 
भीत्तरी भोर बाहरी मन्न॒ओं के आक्रमण को कुछ भी भाशका नहीं होती, जिप्त राष्ट्र 
के लोग घन-धम्पत्ति की वृद्धि के साथ-हो-साथ अमेक विद्या मन्दिर और विश्व- 
बिन्लालय स्थाण्ति करके, बिना किसी विध्त-भ्ाधा के विद्या में मन लगा सकते हैं, 
उस सभ्य ससुन्नत राष्ट्र में दर्शनशास्त्र का आविश्याव होता है!” 

साहित्य सप्ताज़ को दिला देता है, सस्कार देता है, उसका सिर्माण करता 
है। आरतीय साहित्य समन्वय का वैशिष्टुय ले विश्व पर छा गया है। गीता गले 
कर द्वार है | शाकुस्तलम्‌ रम का सागर है। गेटे जिसे पाकर नॉच उठा ओऔर 
बोला-- 

“जकुन्तला बहू चीज है जो पृथ्वी का स्वर्ग के साथ भेल कराती है | 

चल्कुत विश्व की सम्रस्त भाषानों की जननों है । डॉक्टर बेलंटाइन स्वीकार 
करके हैं कि सस्क्ृत्त से हो विश्व की समस्त भाषाएँ निकली है | डब्ल्‌ू० सी० टेलर 
की दूष्टि में सस्कृत की समदा ससार फी कोई भाषा नहीं क्र सकती । यूरोप की 


। 
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समस्ते भाषाएं इसी से सिकली हैं संस्कृत का व्याकरण विश्व के लिए प्रकाश- 
स्तम्भ है पाणिति मे विश्व को इस क्षेत्र में दिशा दी है। सैक्समूलर लिखते है कि 
क्रेवल हिन्दुओं और यूनानियों ने व्याकरणशाहुनत्न की उन्नति की किल्तु युनानियो ने 
व्याकरण से जो सफलता! प्राप्त की, बह पराणिनि की देस है। संस्कृत भाषा के ही 
शब्द विदेशी की भाषाओं मे छाये है | “मदर मातृ के अत्तिरिक्त और क्या है ? 

ज्योतिष और गणित का घर है हमारा देश । बेवर और कोलब्ृक सिद्ध 
करने हैं कि चीन और अरब भारत में ही ज्योतिष विद्या सौखे है! बणमलव भारत 
की ही देश है । इमीलिए इसे अरब में इलो हिन्दसा कहने है। डॉ० थींवी 
कटले हैं कि संसार रेखागंणित के लिए भारत का ही ऋणी है। 'रामांतुजंम को 
गणित के क्षेत्र मे कौन भूल सक्षत्ा है वेदों में वर्णित १६ सुत्र गणित के कठिय- 
से कठछित प्रश्न को हल करते है । 

रोगी का नाम सुन, रोग का निद्मन बताना हम जान॑ते है। रोगी की काया 
देख औपधि देते हैं और आज भी नाड़ी पर हाथ रखते ही रोग का निदान खोज 
लेते हैं । चरक को विश्व स्मरण करता है । केंत्ा रसादिक से ही चिकित्सकों को 
देवी, फल-मुल से की हुई निकित्सा को मांनुपी और शस्त से चीड-फाड की चिकित्सा 
को दराक्षसी चिकित्सा कहते है --- 

“रसादिश्विरयाँ क्लियते चिकित्सा दैनीति मैच परिकीतितामसा। 
स्रा मानुषी याउशक्ृता फलाथ सा राक्षसी प्रस्तक्ृषता भवेद्या ॥ 

ड३० हण्टर को दुष्टि में यूरोप में वेच्चक का ज्ञान चश्क से पहुँचः है । 

शिक्षा कभी यहाँ बेची नहीं गयी । भक्ति हो सम्बन्ध की कड़ी है औौर श्रद्धा 
ही ज्ञान का कारण--“अश्रद्धावानू लभते ज्ञातम्‌' शिक्षार्थी का सम्मान राजा से भी 
अंधिक है । भार्ग पर जाते हुए राजा और शिक्षार्थी यदि सम्मुख जा जावें तो ऋषि 
चत्तिष्ठ राजा को शिक्षार्थी के लिए मार्ग छोड देने के सिय्ने कहते हैं। कही भी 
खोजने पर विज मूर्ख नहीं मिल सकते थे क्योकि ग्राम से अप द्विल को राजा 
द्वारा दण्ड का विधान था +- 

"पद्धि गाँव में ट्विंज'. एक भी विद्या से ब्रिधिपूर्वक पढे ! 
तो दण्ड दे उसकी दृूपत्ति, फिर क्‍यों न श्रो शिक्षा बढ़े || 
“भारत भारती 


रोटी, कपड़ा भौर मकान के लिए शिक्षा नहीं बनी । शिक्षा नौकेरों के लिए 


योजित नही हुई | अर्थ अर्जन और नोकरी के लिए शिक्षा तहीं हो क्षकती । जहां 
त्रध्य अं हो फिर भा मनुष्य दृष्टि से कैसे आ सकता है । जय अ्जेन के लिए 


पृ. मण्य समाज और आऋन्यायंत! 


| दो. आउंध्यो । हमोलिए ता आज झषटा« 
बार और अपराध जाकाग की हुँबाई से लेकर शण्त्तल्त की दृष्टिगत गहराई तक 
पोहामीन दे ! इसी वेडना ते सयित्रीशरण शुप्त से कहुलंबा दिया !--- 
/ शिक्षे तुम्हारा नाश हो तुम नौकरी के हित इसी 
भाज-मानव 'निर्माण हेभारा अल्प नहीं समाज-संस्काए हमारा ध्येग नहीं। 
किन ला यानव-मुल्यो और समय आदर्शो को हम क्यों खोड रहे है ? क्यी सम-मा 
सपा चाहते है ? विश्वामित्न-्स। ऋषि चाहते है । धमंधे रामदाम-वाः गुय चाहते हैं, 
तुलमो-का कवि चाड़ते है, भामाशाह-सा मंजी चाहते हैं । 
भारत प्ातंब-घपृल्यों को कैंवल पुस्क्को में बंद नहीं करता, उनको जीता 
है | चविस्तन को प्वाकार ख्प देता है और उद्ी सभुण की प्ररासना भारतीय मण्यज 
करता आया है । सत्य हरिश्चन्द्र के रूप में एजित है, दान 'दरक्षाचति' के बस्तित्व में 
पन्दिन है अल 'राम' के रूप मे परूधर उपास्य है और कर्म 'क्ृ्ण के चरित्र में 
ज्ज्यबर है। करुणा बुद्ध! के स्वर में फूटी है, भभतः 'विवेकासत्थ' ने दी है. अधिसा 
गद्दी लेकर बडे हैं, सर्पण सभाज-दिद, कंण-क्रम का कैशद' और 'वीतददाल' 
ने जाना है, सेमहा जिम्रश्रश्ाश, सोहिया और मामबेद्व के। प्र है । इसी मशव- 
मूल्य की टगर पर भारतीय जीवन! करता आया है | 
अब्दुल 7ज्ञाक १५४४३ भे लिखने हैं कि--- 
“माल हेर किस का, बर्गर मालिक के, बाजारों से छुला पन्ना रहेता हैं 
मग्रर उस कोई हाथ नही लगाता 
एरियन यूनानी कहता है--- 
 भूते किसी हिन्दू को भझ बोलते तहीं सभा 
कर्नल सलोमेंन २वीकारता है-- 
कि गाँव के रहने वाले घृदता से सत्य को साथ देते हैं और फ्राहियान 
कहता हैँ कि 'भारतज़ मे घरो में ताने नहीं लगाये जाते।! 
यह सानवे-मूल्यो की डपर है जिस पर चल कर भारतीय सम्प्ता का 
रथ इस कॉचाइ तऊ पहुँचा और उससे हटने ही, अर्थ की रपटीली राह पर पहुँच 
अष्टाबार के देलेदल मे फंस शंयां । बंतगाने मे मानव बिक्ृति का बस्दी है, भ्रष्टा- 
चार ही उसका भगवान्‌ है और ध्वस ही उसका पथ डै। 
[ + हिमाडिि से चक्र फिश्ु तक फली इंघारत को धरती दुस्हारे पुदणाथ को 
ध॒नोक्ते बेती है, राजल्यान को तपती हुई मी अपनो प्या्ट! शुष्धाने शे लिए 
सूम्हारों क्लोर दकटकी लगाये निहार रही है। मध्य प्रदेश, पत्केंत सौर महाराष्ट्र 


रिपर लिखचंट हू। मनुयता को तिलाक्ूजीज 
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का वक्षस्यल ह्लवधार की बाट मोड रहा है---मिरशि शी की ऊंवाइयाँ वाहल्नेग्मता को 
आमनत्रण दे रहो हैं-उसो और देहो | क्योंकि 'पफ्रारत के स्वाणिक अलोतथवर विषज्षता 
वा ध्वसूप (अब) शीत्ता नही देता ।०+*] 
विपरनता का स्वरूप 

स्वासक्य सर्द उद्दित होने से एूर्न) जनमानंस में सहन बाकाक्षा रुगी भी कि 
संग और आत्ति नी शिरणे नगर की अद्ालिकाशा से लेकर याम् की ऋूद्िया तक 
परबुँचियी तथा भश्ाव और अन्याय की चक्‍की,मे पिगे नही मानवता को प्रुक्ति मिलेगी । 
पूज्य छाथु का रामराजु्य साकार होगा किन्तु हुआ उल्ट। हूं, भाकाश से ग्रेरकर, 
स्वतञ॒ता ख़जर में लठफ गयी + सत्ता का परिचर्तत तो हुआ परत्तु स्वतंत्रता नहीं 
आयी | तंत्र विदेशों रहा सत्र त्िदेशी रहा और गतज्प भी अपना धरती ब्लीड 
विदेश की धरती की बंतत गया । जब चंन्न' ड्री अपना नहीं जब मंत्र ही अपर नहीं 
मो स्व पेंच कैंप * 

वृश्तत्रता के काल में स्वल॑ब्रता की भावता भो। र|ज्य विदेशी था, एंश 
भावना श्वद्ेणी थी ) प्रशाघ्ते उनेकाो था, व्य-स्था इमारों थी, कार्यालय शातित 
धा, धर स्वतंत्र था , सामरिक निभा का बढ़ी, था व्यक्ति हर्तेत्र या। शाषा अपनी 
थी भूपा अपनी थी, धआबता बप॑वा थी, तीज और अ्योह्ञर अपने थे । आज 
सवतृत्रेता की छाया में परतचता की बेल घिकही है ' वम स्वदेशी है 4९ मन विदेशी 
है / घिद्धान्त की भाषा शपनी है और भावता उनकी है / खट्टर का बच्चा है पर 
घुंद और टाई है | धर पर अंकल की श्रंस्कति छाम्री है. मैया यर गयी है भर 
सम्यों पधारी है, 'पिताजी' स्वर्गवासी होए हैँ और 'प्रापां आ भिराजे हैं। अपना 
जो कुछ भी है. ठुच्ध है ट्रेय है, विदेशों की जठन भी उत्तम है, श्रेष्ठ है । 

सह अध्विन्द ते भारत को 'भाँ के रूपए में पूजा है। बकिंग बा ने 
अंवेगात रस! की दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी, कह भारत की शक्ति के सथयगे आराधा 
है / गाधी ने भारत की आत्मः पे सीधा ताता घीड़ जसे ल्ण्डित होने! थे बचाने के 
ज़िए स्केल्प क्रिया-- हमारे जब पर ही माँ का विप्वाजन होगा ।' 'दान्नी के तट पर 
जनवरी, १४ में पूर्ण स्व॒राज्य का उरदुघोष हुजा मौर आज भी हथय भरारत माता की 
जय बोल स्परणश करा देते है कि देश हमारी माँ" हैं. कटी का दुल्चा बहीं। 
परन्तु पृज्य बापू की क्ल्पता उट गयी | देश, हमारी माँ ने रह, हस उसप्नके बेटे श्र 
रहें | देश राज्य बस शया और हम नागरिक बन गये | जिस माँ के लिए साधों ने 
फाँसी के फत्दे चूमें, जिस देश के विए बीरी से सीनो पर, गोजीः खायी, जिस आरत्त 
भा की धूल की मस्तक पर चढा शहीदों ते कश-कण धरती का रक्त से पवित्र कर 
दिया, भावाओं ने गोद भूनी को, बढदनों ने सुद्दाग छुटाश, बही माँ, भारत माँ, 


ढ़ 


बता का... हे ४ 
शजछ + नेकऊ- 


ह पक 
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आज 'माँ ने रही, मिट्टी का दुकडा बने गयी । राज्य का क्षेत्रफल बस ब्रथी। वाह 
से कल्पना वाह रे भोग की भावत्ता | 

इमोलिए 'पाँ को भुजाएँ कठती रही बौर हम सौच रहे। सस्तक-केश्मीर 
पर कुश्हाडा बजवा रहा हम भौन रहे, क्रेफ, लदाका, प्रवेश्ियम-बिसतरें, लह चुद्दात 
हुए हम मौध रहे, बगल पर-कच्छ वेश्वाडी-प्रहार हुआ हम सोद रहे । इंगे काठ 
मार गया, हेंसारे हाथ ने हिले, मुख न खुला । क्यों ? सता के सत्र ने मसता की 
दोर को तोड़ दिया ; भोग को लिप्धां ने श्रद्धा को तिलावलि दें दी । भक्त ता दूर 
हम अपनाने भी थे निभा सके । 

शान्ति के नाम पर हमने पेजाब दिया, सिख दिया, विलोजिस्लातत दिया, वेंगाम 
दियह, परन्तु शांति की देवी हमसे रढठो रही | उमे 'प्रताते गैर हमसे नेता बौर अठ्हास 
करते हुए दानव की फोली में “#हछ' डाल दिया नेस्बाडी का उपह्र दिया | परन्तु 
हयने हमें दुत्ा/!र बता सदैव के लिए शांति को हमसे छीव लिए। । कप्एर' हाथो से 
छीलने, मोती परातु बीनी उँगलियाँ हमारी घरती पर भा गहीं और १४ हंजार 
बरमील धरती गवोन कर ले गयी। हेस वैखते रहूँ। कायरता के अैधटठ मे बैठी 
हमारी सत्ता श्राज तक उसे वापस न मे सकी। देश कटा, देग बेंठा, और सीभाएँ 
मिकुडती चली गयी । 

बंटला भी क्यों ते | साधना को मंत्र भी भूला दिया। “बरदेमासेस्म! जिले 
देश भक्ति के साप्रकों वे अपने रक्त से सिद्ध किया, फंसी का फन्दा चूम जिसमे मेज 
को लपदें फुँकीं कारा की कान काठरियों में दीवारों से टकरा-टबारा जिसे पच्का।रद्र 
कर भत्र की शक्ति दी वहीं स्थर हमसे छीत लिया | जिश्ले बोलते हो जोश्य की 
नहर दाद जाती हो, जिम धुतति ही बविदान के लिए सन मजल उठता हो, जिसे 
याद कर जाजादें भमतपिहे, सुभाष, सावरकर, याधी बौर नेहरु के चेहरे भाँखों के 
सामने दोड़ जाते हो घह छुंद दूर किय्रा, वह गीत भुला दिया, बहु भाव हूं हटा 
दिता । वाह रे संतुप्टोफरण की भोति | अपने हाथों अपनी परस्म्परा मिटा दो, 
अपना हतलिहात्र मिटा दिया । 

'जम-गण भने' हुमाश राष्ट्रीय गीत है । एृज्य' श्वीन्त का गीत है । पर कह 
है उसकी साधंवा ? कहाँ है सिल्यु ? जिम वित्य राग्दीय भीत्त में दोहराते हो | फहाँ 
है बोक-भादता ? कहाँ हैं जततां का देश ? 

कसी जय | फिसकी जय । शब्द मेँ याधक की स्राध्वा होंती है, शब्द मे 
पाधक को आत्मा बोलती है। धाब्द में प्ररण् होते हैं । सुभाष मे कहा 'तुत हमे खून 
दो हम 07६ आजादी देगे बस भारत की जनता मंचन घठो धर श्लोड-छोड, हथेतों 
पर सिर रख सुभाण के चरणों मे भा ड॒टी | कौनन्सा जाहे बट, कौस-सों शक्ति 


: तारों 
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थी | वही भुभाध की साधना ही तो थी स. जो शब्दी करे बीच रही वी। हम वही 
शब्द बोल केर क्या जत्तता का बलिदान के लिए भा सकते हैं? नहीं वयीकि 
हमारी वह साधना तेहीं | 'वंद्ेमातरस' ने वही शहीदों की वामना बोशती है 
उनकी आत्मा हुंक/रती है। गौर जत-नाण--मन अंभी झूना है ! 

देश की हुम देश का विधान हो से दे सके | आन एक लम्बा कित्तु निर्णय 
आपार पड़ा शर पिया गया है किस्तु कद है उम्तते भारत का उत्तिशेत ? कर्मों है 
उमसें भारतीय परम्परा ? कहा है शारतीय समाज का स्वभाव ? कौनसे हैं उसमें 
हुमारे मातवीय गल्य, कौन-से है हमारे उत्तमे आादर्ण ” व्यास, वशिप्ठ. कृ#भ 
धाइवह्क्थ, पराराशिर, मनु, चाणवथ व्या किसी भारतीय का कोई ही जिस्तनन्यभ 
गव वाक्य उससे समाहित है ? गाँदि नहीं को क्यों ” क्या हम' सूखे हैं ” कया हमारे 
यू्रेज भूलें थे ? वया हमे राज्य-व्यवस््था का कोई जाप नहीं भा ? और मढ़ि नहीं था 
सो क्या हम' अपनी जावश्यकता और अपने स्वभाव के अबुकुल कोई विधान वही 
बना सकते ? स्ोधनों की ख्ुंखला कंब तेंक चलती रहेगी | हंद्ध वा कोट शिशु मे ही 
पहन सकता, टुण्ट्रा का 'एस्लू! मारत का ध्षर नहीं बच सकता । अपने स्वछूप 
और धपते वातावरण के अनुक्श ऋपता ढंग और साय अतना होगा। ग्रहीँ रा 
घूजिन हैं, यहाँ क्षण बल्दित हैं । इला/इने कर! गैक्या निले मही | 

भरत की सापन्नता, अपने पैरों खड़ी हुई है, भीख के सहारे उसने कभी 
मुकुट नही बाँधा है। धरती ते सोचा उपगता है, धरम ने मस्पक्षतरा की फसल उगाई 
है । खुद की तका नहीं, सदव शीज़ की अयोध्या हमने बसाई है। शुटतें-लुटने भी 
हसी लिए हपारा झजाना खाली नहीं हुआ झोर स्वदत्मेता के आजमत पर हंस 
साहुकार सिद्ध हुए, इंग्लैण्ड कर्जदार | पर जाणे पति के चरण बदते। हम कंजेबारे 
है और किस-किस देश के नहीं । ४द८४/ करोड़ रुपया हम पर कर्ज है और फिर 
भी हम प्रगति पर है । बाह री प्रमलि। जुआरी और शथयी कर्जे ले, जब अमीगे का 
दोग रखता है वो साको उसका घर वीलाम होने बाला है। सत्ता मद से चर, छुर्सी 
क जुए में दाव लगाते वालि सर से पर तक वेश को कर्ण ये लाद बुके हैं और गाँव 
ही दूटी' खोपड़ी में अभी तक सम्पन्नता ती बुर रोटी की पद तक तहीं पहुँची है । 
द्वेशा में भूद्यों की संझधा बढ़ी है, भधपेटों की गिनती नही की जा सकती । हाँ; नये 
उभरे चमकते पेहरे दाले सेझों और अमीदारी को गिनती अवश्य ही मकती है। 

बकारों की उलटन खडों है। कार्यालयों की कुल्ली छटठक्ष रही है ०र नौकरी 
कटी है ? वोकरी नहीं तो रोटी कहाँ है £ रोटी नहीं ती घर कैंसा ? धर नहीं तो 
को हुड में क्यों में आयें ? जीहुड में जायें तो खून चूमने वाले और आडस्ब्र में छिपते 
खाले मम्ाज के गुनह्गारी से वंयी ने लिप शरीर लिपरे तो अपराधी यों ते 
कहायें ? यह क्रम कब तक चलेगा । वह दिशा सदी दिशा नहीं है ! यह दिशा हमारे 
दिला वही हैं । 
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नौकरी नही कर्म चाहिये, कार्यालय ही नहीं लेत भी चाहिये। कुर्सा दही 
धश्ती और सागर को छाती चाहिये। उठो | वेखों | हिसादि से लेकर सिन्धु तक फैली 
भारत की घरती' तुम्हारे ुरपार्थ को चुनौती देती है राजस्थान की तथती' हुई मादी 
अपती' प्यास बुझाने के लिए तुम्हारी ओर टक्टकी जगागे निहार रही है । मध्ध 
प्रदश उत्कल मद्दाराष्ट्र का वक्षत्यथल हलधर को वाद जोड़ रहा हैं। आकाश का 
घूमती गिरि-पशरर्मों को ऊचाउयाँ कर्मण्यता को आमंत्रण दे रही हैं। रत्नगर्भा भात 
ब्सुन्धरा अपने वैभव को विश के करोडो करो मे समर्पित करने को भावृर है। 
सागर भेगडाई ले अपदी सम्पूर्ण सम्पदा चरणों में अपित करने को खबा है। लक्ष्मी 
अपने पुत्तों को सर्वस्व देता चाहती हैं, पर कहाँ है ने कर | कहाँ हैं वे चरण । कहूँ 
है वह दृष्ठि ॥ 


दृष्टिहीन समाज ही टूठ चुका है, गाँव उजड रहे है | प्रकृति की योद छोड 
हमे मनृष्य की कारा में बन्दी होने भाग रहे है । उसते हुए सूर्य की नहीं, वश्व के 
प्रकाश को नमन है ! सुगन्धित वायु का संस्वर्ण नहीं, शिजली के पंज्े का सुख है । 
कन कल करती मरित्ता का सवगाहव नहीं, लंबी प्रतीक्षा के बाद, प्राप्त लोडे भर 
पाती से प्रक्षालन है | स्वतनैता का जीवन नही, दाप्तता का वैभव है । मनुष्प सर 
चुका मशीत का जोवन है। प्रात; से साय तक फेसॉा-पैंसा बस पैसे की छुन है । 
परिवार टूट रहे हैं, भाई भाई को खा रहा है । माँ बेठे को छोड़ रही हैं और बेटा 
मा को घरस्तीट कर धर से तिकाल रहा हे। श्रद्धा आकाश में उह' गयी हैं, भक्ति ने 
विदाई ले ली है और प्यार धरती में धेंस गया है। बस सम्बन्ध रह गये हैं अर्थ 
के । पत्ति-पंन्‍्ती का सम्बन्ध भी संस्कार का सम्बन्ध नहीं रहा | पश्चिम की हवा से 
उसे आधुनिकता का आवरण पहना दिया है। समाज से आत्मीयता भर अप॑ततापत 
बिंदा हुआ । स्वार्थ की आँध्ी में संघर्ष-ही-त्थपें मुंह बाये खड़ा है। भ्रष्टाचार 
छाया है | अपराध बढा है। अशान्तिं फैली है और सभ्ताज में जीवन-सुत्यु की 
घडियाँ गिन रहा है | व्यवस्था चश्मरा कर चूर हो गयी है। व्यक्ति अपने स्वरूप 
को भूल गया। कंठी नैतिकता और कैसे मुल्य ? 


धर्म को बात छूटी, न्याय भी आँख से ओमकल हुआ, कालुन भी कानों से 
जाता रहा, कुर्सी पर रह गया अस्त क्षयें का शासत और वह भी तो अब झूठा पद 
गया। कप्ते धर्म का भय था और व्यक्ति घ्रष्ट का आचरण नहीं करता था, धम 
की चिन्ता न झो को तो न्याय की सोचता था और भ्रष्ट आचरण से बचता था, 
बढ़ भी जाता रहा तो कानून का भय समझता था और गलत आचरण तही करता 
थी, कानून को भी बिदाई दी तो पैसे के ढल पर हीं गलत काम सम्भवत- था, पर 


जय, ली 


अपती धरती के आक श तले | १६ 


अब तो पूरी स्वतन्त्रता है । कैसा धर्म ? कैसा श्थाय ? कसा कानून ? मीचे से ऊपर 
तक प्रष्टाचार व्याप्त है। सर्वव्यापक्तता भे भ्रष्टाचार भगवात्‌ से बागे है।डों 
चकता है लोग भववात्‌ को विद्यमान ने कहे परन्तु एक स्वर से सभी अप्टाचार को 
सर्वत्र विद्यमान माहुते है 


अपने मूत्य छुमते छोडे-- परहटित सरॉरिप्त प्र्म नह भाई! छोड़ हमने 
स्वीकार किया ' जियो और जीने दो ।/ क्या शह भोभ का बँटबार। वहीं ? क्या 
कंतेव्ध को डगर से हटकर हम भ धिकार के प्र पर नहीं बढ़े ” कैसा सभपेण ? 
कैसा व्यय ? कहाँ शी ? कहाँ करुणा ? सहकार के नाम पर क्या अर्थ से हमभ नहीं 
बेघर | भारतीय जीवन-पद्मति छोड़, विवेशीय जीक्रन हमर जी रहें हैं और कितना 
विचित्र है कि हम कहेते है कि भारत में ही नहीं, विदेशों मे भी अपराध बढ़े है, 
सहँँगाई वढी है, भ्रष्टाचार बढा है, तो फिर हमारी बुद्धि मे कप्ों बही आता कि 
जो शास्ता विदेशी चल रहें है भौर जिसे हम अपना रहे है बह गनत है । यह गन्नत 
रास्ते ही के परिणाम हैं | हम घस राष्ते को छादते क्यों नहीं। मं अपना राहत 
क्यों नहीं नलते । अधिकार और भोग का रास्ता छोड कंत॑ध्य और अध्यात्म को 
मार्भ क्यों नही खुमते । मनुष्यता की उपासता क्यों नहीं करत | 


अभुष्यत्ता की पउपायना करें कैसे ) हमने तो क्पना इतिट्वात्त ही भुला दिया। 
हम तो अपने आदर्श ही धूल चैंठे । कितले हैं डिन्होंने राभमचरितमानस पंढ़ींहै! 
कितने हैं जिन्होंने गीता पढ़ी है? कितने है जो वेदों के नाम जानते हैं? कितनों ने 
अरविन्द, विवेकानन्द का नाम सुना है ? अपने पर्व भी वो स्मरण नही रहे, अपनी 
परम्पराएँ भी तो हम भूल गये । मीति की क्याएँ जीवन के संदेश, संर्तों के उपयेश 
सभी कुछ बिंदा हुए | हितोपदेश की कहानियाँ कौन सुनाता है, कौन देता है मंत्रों 
का भाव । 


राम और क्रष्ण को भूल, लेनिन गौर लिक्‍न पढ़ें जा रहे हैं। राणा और 
शिवा को छोड नेपोलियत और विस्माकत याद आते हैं। बत्दाबरागी भौर भुसु 
ग्ोविन्दर्सिह के युन्नों का बलि दान नहीं, लाल क्राश्सि याद आती हैं, तो भला कैसे 
भारतीय चरित्न विक्सेया । 
निष्कर्ष 


जो सो रहा है, उसे जगाया जा सकता है । जागकर वह आगे को याँत्रा केंद 
सकता है । जो भूल गया है, उसे उसके रारते पर क्लायाजा धकता है और वह 
अपमे रास्ते पर आगे बढ सकता है, किन्तु जो अपता गरहा छोड हूसरों के रास्ते 
पर चल पडा है और उसे ही क्षपता रास्ता मात बैठाहै तो फिर इसे कौन 





३० [ आहिय, हमाव और भारतीयता 


समफरासे ? जिके प्रयाग पहुँचता है वहू काबुल की शोर जाने नाली गाड़ी पर बैठ 
यात्रः करे तो कया कभी प्रयाग पहुँचेगा ? कभी नहीं | भारत मे व्यक्ति और समाज 
का ऋव्म घियेशी लक्ष्यी पे मिक् है, इसलिए हमारा भाग भी भिन्न है | 

हम अपनी राह मर अलें, अपने को पहचानें, अपने स्वक्याव को समरक्रें, 
छपतने परी छंड़े हों, अपना तंत्र हों, अपना मंत्र हो, ऋण्नी धरा हो भौर उस पर 
कषपता कर्य हों, झपने माकाम के तले आपने एसीते से वैज्ञन की सती उगायें और 
अपने राष्ट्र मन्दिर में अपने चियाद्‌ फूशष की आरती उत्तारें। 


छा 


0 


अकुमंण्यता की जंजीरों में जकड़ा बेंश 


[ “अपने राष्ट्र का हित होते में ही क्षपता हित है, ऐसो ध्यत्त बते । कभी 
भरी राष्ठु की तशनि पहुँचा कर अपना साभ करने की सेष्ट। है हे ।-- अधरयदित करे 
एस भाषा पर निरन्तर घ्रिन्तवशोल रहतेधाली जेलनी से : कर्म के लिए पर्दत्त मे 
टूदकर लिकल पढ़ने बाला परादाण भी गंगा की घारा के थपेड़े सज्ुता एक दिल संक्रि 
का मंगवाम बन जाता है भौर अपने स्थान से चिपका परभर' सम्तय को साढ़े से राह 
बन जाता है. पढ़ व्यर्थ । इत्ीलिए राम-छण ने पलायन का पहोँ, कर्म का शादर्श 
प्रस्तुत किया है ।* | 


कम को ओक्ष से सृष्टि का उदय हुआ | 'एक्रोड़े अहस्थामि” की कामना, 
कर्म का पावन स्पशे या, विविश्र कृपों मे रपायित हुई | धरा कस की धारा भें वही 
तो बहती चली ग्गी-+-कही विराम नहीं | अपने अस्तित्व के लिए अपनी कीली पर 
नाची, तो विराष्र की उपासता से भगवान धूृर्ष के चारों ओर इत्य करने बसी | 
अपनी कीली पर ताचते हुए, कभी भी वह अपने विश के परिक्रमा को परही मूली 
चली जा रही है घमती, वह बाज भी ओऔर किस, रात, वर्ष व्यतीत होते जा रहे हैं, 
पर कर्म की याका की कहीं विक्राम जही | 


प्रकृति ने धरा के वेभव को अपने द्वाथों सम्हाला । सतत गतिवात, करे भरे 
शत, बसुस्धरा प्रकृति के हाथों सजने और सँवरने लगी । तपन' मिट, वर्षा भी सिमी 
क्षूर बनरुपति ने लशित्तव छुंगार किया । प्रव॑श्त अपती उँचाई ले उभरने लगे, 
सागर गहरार्ड ले हहरर्च लेगे। कर्म का प्राकट्टय हुआ और उसका क्र्वोत्तम रूप 
निखर भारत मै---इसी लिए हुई यह कमरे भरत, धर्म शूर्मि, जहाँ अवनरित हुए ऋर्म 
के लिए, राम भौर कृष्ण । 


करे क्षेत्र का कोज-ओता, राम ने अपने श्रम से, वंयित्ष कर दिया । शैशब 
की फिलकारियों से लेकर, राजा के पानक स्वरूप तक, करमें की प्रादा अविशम 
बही । सुख और दु लू में कम लिश्चरता ही रहृर । कृष्ण करे का सत्देश के धरती 
पर उतरे | उतका सम्पूर्ण जीवन करें की हुलां प्र तु गया । कम का कीशन ही 





हि 
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थोग यत्ता और कृष्ण बते योगिराज । उसी कंमें का पाठ जत-जन, भारत में पद्चत्ता 
है, जीवन में उतारता है। वह कहता है :-- दे 
कृत में दक्षिण हुस्ते जया में सब्य भाद्ित, ।! 
५ (अप ७ ७ प्र६९ ! ६ ) 


भ्रष्टि पुरुषार्थ मेरे दाये हाथ हें है तो विजय बाय हुतुथ में । 
कभी आऔी उ्यक्ति लालस्य की चारणाई वर पड़ा जीवन प्ग्राप्त महीं कर देता 
भाहता, यह चाहता है १०० वध का कर्सममय जीवन ,०- 
कुवेन्ती वन्े कर्माणि जिजीविधैच्छेत सभा; । 
[ यज्यू० ४० । २ | 
कर्म से वंजायन करते आमे पुरुषों को, कौत चाहेगा ? 
योने बालों के कियने सराहा ? आभ का कवि श्री तो ललकार कर कला है: 
जिन्दगी सोना नहीं है, 
जिन्दगी राना महीं है, 
जिन्दगी है, कगे की पावस तिवेशी/ट| *““ [(डॉ० रामेश्वर ट्विवैदों) 
पेकता भी पुयंशर्यी को चाहते हैं. खीये हए को नहीं :-- 
हब्छत्ति देवा सुस्बस्त ने स्वाजनाय स्पृद्मान्ति । 
(ऋरतेद ८ । २ पृद | 
महा भा रत-काल में राजा, ऐसे व्यक्ति कौ अपनी प्ग्रिनि मे नहों आने देकर 
बाहुते, जो स्वयं खेती नही करते --- 
त भ॑ स समप्तििति गच्छेद बश्च तो हिविंयगेकाधिम । 
(महा भारत ज्रद्योग पं ३६--३१) 
कर्म करने वाला ही यहाँ पृणित हुखा है, जन-जन का औराध्य बही बसा है, 
लो पन-वन कर्म की इगर पर चला। ब्रह्मा की आराधना नहीं, आराधभा' राम की 
हुईं है। सेवा के साक्षात्‌ स्वरूप हनुमान्‌ को हपाक्ा गया, कही सजा कई जाने 
चाल सुग्रीव को तहीं। ्राकाश को चूपने वाला पाधाण नौ पूजा तो कक्ष, जब कर्म: 
को मागीरधी अपनी आँख से धरा पर उतारी और उसे अविराम बरहात्य रही '"- 
इस हिमालय की बड़प्पत तब मिला है, 
भूमि को जब बआाँख ते प्रंगा पिल्ाई । 
( रामाकतार त्यागी | 
ग।काश को छाती धर, फैली अन्धकार की घतोशत पढें को सू्े की किरण 
चीरने के लिए चत्े कि उससे पहले ही भारत का इलधर अपने प्यारे दैनों को ले; 
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हल कन्धे पर रख, परती का पक्ष चीर अपने रक्त को स्वेद बनता, हरती से बीते चल 
दिया । और सत्य ही, थह शसके क्षमबिन्दू ही तो हैं, जो वहुलद्वाती फसल के रूप 
मे उगे हैं पह उसके रक्त-कण ही नो हैं जी पुर्ष्पो में, फलो में छ्ाल-लाल चिखरे हैं, 
आह उसके हंदव से बहने साली प्यार भरी कर्क ही उप्रासता ही वी है, जो गर्ध बन 
सर्चेक शिखरी हैं । छरा साधन है । औौर सुरुष साधक | भाध्य है वह विश, गिचकी 
साधना पएृष्पप को करती है। यही साधना, कर्म हैं। 
उत्पादन के लिए, सभरत साधत धरा अपना वक्ष रा ममुएुन्ों के पघामने 
फ्रम्तुत करती है और उन साधनों का उपयोग करता है, उत्पादव के शिक्ष अधु 
आप्न का भण्डार, रह मानव | मान शक्षत की, प्रकृतिदत पूर्ण टाई है. विसका 
विकल्प नहीँ * पश्रु आदत दे लकता है, पर कहाँ खा है विवेक, कशे दे 7वेंट, कहा है 
कौशल | फतत्न शीक्रता कर सकता है, पर भानंब हूंदम और हाथ नहीं बस सकता । 
यन्‍्त्र मे बृता हुआ स्वेडर, अपदी माँ के हाथ से बने हुए स्वेटर के प्यार के स्मक्त 
धृत्र है घूल । फिर यन्त्र संचाजत ही ती कोर्ट शक्ति ही करेगी, कोई वृद्धि ही करेगी 
आर बह बुच्धि होगी मानव की 
मानव श्रम है, धग्र । बह भी कुशल श्रम । लक्ष्य है उसका धर्म--वेह कर्म 
जो जसमत्वमय हैं: सुख्लभय है और है हितगबह । देखा है, पौछ्ठो को सीचते हुए कन्नी 
बुत माली को कितना आनच्व आता है उसे पौधों ही कस उप्च रने वाली हरियाली 
मी कामना में । और इसमे भी आगे, देश की सीसा घर माजुभूमि की रक्षा के लिए 
अुभफते बाते उप अमर शहीद के आनन्द की कतपता कीनिगे, जो हँसगेन्हैसत वक्ष पर 
गोली खा, हमारे वक्ष प८ विजय की माल! पहना जया ) वही हैं कर्म और कर्म ने 
हानन्द की अवृश्ति करते के लिए मानसव-क्षम | 
पेट भरने के लिए परश है, मानव मही । यश उपभोग की इकाई हैं गौर 
मसालव उत्पादन की । पशु शख णात्त करने के दिए हौजता हैं और उसके लिए साधन 
के रूप मे होता है उसका खग + मिह आ खम, गड्ढी साधन के रंप में किया गया 
भ्रम है ( मानव की यात्ता कर्म की याज्ञा है। व छरर्म पथ पर चसता है ? करे की 
छगर पर चलता रहे, इसलिए निता ने भोजन, इमलिए लेहा है पस्च, एमनिए ऋअहता 
है सर पर परक्षण । 'रोदी, कपड़ों और मकान उसका लक्ष्य नहों, वह तो उसे कर्म 
के लिए झतत खड़ा रखने का, मात्र साधन है । चलतेने वाले 'इजन को पेट्रोज चाहिए, 
पहल पेरोल के लिए इंजन की चाल नही | चलता इंजन का लक्ष्य हैं पेट्रील उत्का 
लय नहीं 
करमे का वैशिष्टुव दी, मातत को पश्च से भिन्न स्वरूप में प्रस्तुत करता है । 
पश्‌ पेट के बलघरा पर रईंगता हैं, चलता है । सदैव बह पडा है, पेट धरती की जोर 
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सदा हूं! शरद है । पेट हैं। उसका सर्वस्व है । इसीलिए तो हाथ और पैर ढोनों के 
केट सीधे श्ररा की शरण में पंडा है, परन्तु मानव शुद्धि को' धबसें कपण रखकर और 
जो की बक्ति ब्दैव कम के लिए तत्ार रखकर पूरों एर खड़ा है ६ 
बुद्धि के इं॥ित पर उसके चरण मुडते है । और हाथ विवेक को आगे रल, ऊस प्ले 
जुटते हैं ' अमे के लिए उठ हाथ ही पूजित हैं, भाग के लिए घुटे द्वार फुजित महू? । 
पुत्र का, शाई का. स्वामी का करमे करने के लिए, उठा राम के हाथ पू्जिण हुआ हैं 
और भोश है. किये कहा शाबण का हाथ कलेफिस ! ब्रथ की रहा का लिए एथए 
ग॒िरधारी का हाथ बरन्दित है. और भोग के लिए बढ़ कूय का तिरस्कृत । राप का, 
कर्म मे पूर्णकाल---रेहब्ाशप--+समाथण का, रामवरितमानस का प्राण # | राधा 
वध के परदचाव रामशण्य की यभोग्राथा वा कढ़ी यान तहों | क्रुष्ण का कम प्रश्ठमिक 
हुआ है, क्रैण्म का राज्य भोग नंदी । 

' झाज कर्म को घरतों पर भौंग का शासन है । अफर्मण्यता पूजिते है और 
कर्मण्यता! तिरस्कृत ? कर्म का राजवथ पूना है और पगइड्वित्री पर लुटेरों की भीड़ 
है | इन्हे पँस से मतलब है करे से नहीं (० "न ँव्पुज्य द्वावु की कहपना हु 
भ्रग्ों । देश हसारों माँ | रहुए, हम उसके बेडे भू रहे ।/' 

कर्म ही है, वी, जिश्वते कारा में जन्मे सामाल्य-से चंगने बाले शिक्षु को क्ृठ्ण 
बनी दिया । कम ही तो है, जिसने बालक रास को पुरुषोतम राम और प्रत्पोलम 
राभ को भगदानु राषबता विया | कर्म वहु उपासना हैं, जी व्यक्ति में बडे ठुए सामान्य 
फव को विदराष उन" मे परिनोतित कर आत्मा को परमात्मा मे प्रक्र/ कर देती 
है | गौतम हो था ग्ारधी, महादीर ही था विवेकाभन्द यहाँ कंमे की उपमना है 
जिमने उन्हें गहान बनाया | कर्म के लिए पवेत से ठुट कर तिकल पढने काना 
प्राधाण भी गंगा को धारा के थपेरे सहुता, (कक दिया भन्दिर का मंगवात बन जाता 
हैं और अपने स्थान से चिपका पत्थर समय की. स्गठ से धितकर राख बन जाता 
है, यर व्यर्थ । कर्म ही जल की धारा बताता है और कर्म की उदान ही छल को! 
प्रेक्त ! कम ही भिज्षन का माध्यम है और कर्म हींभोंक्ष का साधन कल-कल 
करती आरा, कर्म के चरणों हो, सापर के गते जरा लगतों है और ग्रजंता हुला जल- 
धर कमे के द्वार से ही, जीवन बन धरा से भा परंदता है, वा जात! है धुझ्ल योनि से 
मुक्ति) इसलिए ती राम ने, कृष्ण ने पलायम का नहीं, हमें का अददश प्रस्तुत 
किया है। 

कमे जोड़ने बाला तत्व है । समाज को आाधार शिक्षा है, कर्म | समाज केंट 
सम्बन्ध, क्रम की डोर मे बेंधे है । कर्म से करते बाला व्यक्ति, समाज को तीडता हैं, 
जीडता नहीं । इप्तीलियए ते हर समाज का पाषन धर्म है । भगन्‍दभात्ति में, दिन> 
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शाह एक कर देने वानी मीरा का जीवन हो, या माँ और पिता की सेव! भें अस्तिय 
स्थॉस तक लगने बाला अवर्ण कुमार का घंद्या है प्रा जीवतत, अचपा हों प्यार को 


पतत ब्षा करने जाना राम-कप्ण का घरद हस्त सभी ता उसयी कर्म के उपॉसक- 
हैं । कर्म ते ही तो भक्ति भ्रद्या और ध्यार के पावन मभ्वनत्धों को स्थिर रखा हँ। 
कर्म तिलक बा हो मा गांधी का, शुक्ायथ का हो या टरैडगेंवार का कर्म हैं 
कौर इसीलिए यत्ताज को सहित कर खड् करते थे धप्तर्थ हैँ । यही हरफा का 
छोत है ! 

वर्नमान कर्म का नहीं रौकरी कु आराधक हैं। आज देग, कह की धरती 
नही, नीकरी का घर है| कर्म के लिए नही, मौकरी के लिए के घटने रहेंहे। 
राजपथों एए नेकार्रो की भीद है'। कार्यालयों पर शिक्षित्तो का ज्मधेट है ' सेवा 
तियोजिन पीलिया कशेडो' की सखच्या--बेक्ररों कौ--प्रदोशित कर रहा है / सत्पादन 
का भाधत 'श्राग' व्यर्थ फ्शा है! पत्वेक का परचम दामित्व 'धंम विश्वाम्र हें 
बिल्‍्दु पर है । व्यवस्था लेडज़इ़ा रही है । 

क्या! यहु करोड्ी कर कम के जिए कार्यालयों की कृण्ठरी खब्खटा दे 
है ? बा व्यप्र धुत्रा कुछ झरने के लिए सेडका पर तिकल पडे हैं” नहों नहीं! द्राहे 
कम भहीं, भाव नौकरी चाहिये, गौकरी-मैसे का माध्यम । इसीलिए कार्याज्षयो में )४0 
0३८६7 ०५४ के पद तो लटक रहे है, परातु तार्म' की कुरतलियों ॥९ कर्म रते कर 
दिखाई नही 7इते ॥ दिखाई भी क्यो पड़े ” उन्हींते जौकदी अर्थी के लिए की है, 
फर्भ' के लिए नहीं! 'अर्थी का अर्जन कर्म मे नह्टी जुड़ा है जुटा हु अष्ठ 
आचरण से ?! इपकिए छष्ट आवरण ही शअझ्राज वरेफ्य हैं। कर्म निरस्कृत हैं, 
उपेक्षित है । 

कर्म की प्ृभस्पा का निदान पक्ष में खोजा जायजा है, फैिसे की वासता 
मे भनुष्य को जकडा जा रहा है और वासता की जंकड़ह में प्रशम्तता की अनुश्तुतति 
करता चाहता है, मफ्रज । कितना विचित्र है पद ? दाक्षता' में स्‍्वैतानलता की 
अनुभूति भा के मम्भव है । पैसा सनृष्प. और समाज का शायक कमकर 
बैठा हैं। कर्म की धरती प्र धोय का आसन है। पैसा कर्मे की संमब्या कों सभ)- 
धान नेहीं | “कर्म के प्रश्न का भोग के साम्राज्य में. उत्तर । असस्पव--नितालों 
असम्भव ! कम के बदते में पंजी को सिद्धन्त, रूसाने उाले की तो रोटी दे सकता 
है परन्तु वृद्ध था, बाप और शिशु को शेटी दीसे देशा ९ कमाते वाला खांगेगा 


तो फिर कौन पृछगा अवहांय पदें माँ, बाप को, रुदम करते शिशुओं को । सन्नी का 
पानन-पीषण हो “मो जम्या भो छायेगा, इसलिए पैसे का नही करें का पवन 
पदनोप चाहिये! पैजी का नहीं, धर्म का शासत चाहिरे | रत का कमे चाहिये, राम 
का धर्म चाहियरे--- 
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विश्व भरणा प्रॉषण कर जोई। 
ताहर मा भरत जबंस्सन होई।॥ 

केमें आज बोक है! वॉक की भला कोन बाहेग्ा ? व्यक्ति चाहता है, शोक 
से मुक्ति । और सुक्ति के शा शोजता डहै साधन | करमें के लिए उसके हाथ बहीं 
हटने, उठते है, उमर पंच पर बिकते वाले फप्नत्नारिशे फे कर। कर्ता के करे 
कर्म पर मी लगाते, जंदते है वर्ध पर वचन और ये ध्क्ष एक के नहीं दो के नहीं, 
सहज फे कर्म को मोल जाते है । कर्म न करते बाजा, प्रश्ित हो बता है भौर 
कर्म जरते बाला झमिकत मपसानितव अकर्मण्पता पज्षित है और कर्मण्णया 
निरम्कृत । बश बहों जो इत्तरे के रक्त प५ जिसे और छोड़ा बही जो रक्त की बेद- 
बंद पर्मीतः बला बड़ों की पता में बढ़ा दे ! 

श्रम ते करना पढ़ें इसलिए बने हैँ ये यन्त | श्रम न करता पढ़े ब्म[लिए हैं 

बेबक । क्रम की तमाम कियर लतगे, इस्लीलिए तो उपरे है ये अम्प्युदरन 'न्‍्न | 
सहुक्तो वर्षाक्तयों का कार्य एक चिर्जीव यत्त्रा करेगा। का गौर कितता है विशिव 
यह 7 व्यक्तियों को काम जिचे इसलिए #रुमर खोजे जा रदेहै, नई-नई योजनाएँ 
चने रही हैं और क्रम न करना पड़े, इसनिंर अक्‍्च भाये जा रहे हैँ। परसुव-- 
चिरोची सवा । 

कही-न-कह्दी वृद्धि है, इस निन्‍तन में, इम कृ्त्र मे / एक ओर हम कार्य के 
क्षेत्र भोजवे हैं यो दयरी ओर कार्य के द्वार बन्द ऋर हेते है ) गए ती हम कार्य के 
कैत्र का विल्वार करें, जिसमे सभी को कार्य मिले अथवा ज्र कार्य की वाभ करते 
खले जायें जिसमे कि हमे कर्म # करता पड़े और श्रम के कठिम बैंजों के हमें 
मुक्ति मिले 

कर्स ते कश्ला पड, यह जसम्भव हैं । हम इसी की और दौंद रहे हैं। यह 
डेभारा वृभर्य' है। हमने सझशीतें इसीलिए जुदाई हैं भौर तवे-तये आविप्काश चर 
रहे हैं, जछते पढ़ेगे और असम्भव को बाधने के जिसे दौइते हैंए एक दिन जब मुह 
के बल शिर पढेंगे, तो सम्मव के चरण पक रोयगे और सम्भव सँश्ालिगा भी तो हूँस' 
कर्म करने के अधभ्यस्त न होने के कारण घड़े भी न हो सरकंगे | कैसा भ्रयावह होगा 
वह दृष्य ? आज भी व्यक्ति, जो सीचों पैदल दनमा था चलते का अध्याय छोड 
कर, चार कदम पैदल नहीं चत्तता वाहता तो कल शत नहीं पायेगा! 

कर्म करता पड़े, वह सम्भव हीं सहीं निश्चित है ) यही किधान है । सृष्दि 
का नियम है। इसलिए हाथ हैं । इसीलिए चरण है। इत्तीलिए बुद्धि है। कमे कई, 
कर्म से भागे नही ; कर्म ते बचा मही जा सकता ; हाँ, इतता अवश्य है कि पींडा 


देने वाले कर्मे को आनन्द देने वाले बर्इ/व में हुए अवश्य बदल सकते ढ़ । 


न अर 


अकर्गेण्पता की जजीरों मे जकडा देश / २७ 


बसे के संकेतों पर ही समाज तात्र रहे है । कर्मचारी हो था अधिकारों 
उसी के गुलाम है । द्हें ऐसे मे गललब है, कर्म से नही १ कहाँ पकेगा अकभंप्शों का 
भहु काफिला २] 


आज़ हम कर्म को भ्राध्यम माभकर चलते हैं शौर उसके बदले में पूंजी' 
की कामना करते हूँ । कर्म का प्रतिफल आहते है, दैंयों म। सम्रस्णा गहीं है । 
इसीलिए यह मारे है जैसा काम वैसा काम,” क्याने काला खातेगा, मेरी 
भागे पूरी हो उठे जो मजबू से हु पूलिस वाज़्य इयलिए कर्म तहीं करता कि 
इसका झासित्व है, ऋूपितु इसलिए कर्म करता है ब्योकि उसे वेतन खिलता हैं। 
शिक्षक इगनिए शिक्षा नहीं देता क्योंकि शिक्षण उन्नझा भय है, अपितु इवलिण 
एड्ाता है क्पोंकि इसे वेतन पिलता है, भीमा पर प्रहरी दृक्नन्निए बही' बह है, वैयोकि 
बह मोजभूसि की रक्षा में सह है, अपितु इसलिए उचा है, क्शोंकि वह चेनेत पाता 
है । पर कर्म के बदर्श फल--पूज्ी ---को छामता समाज की निष्ठाओं को ध्वस्त 
कर रही है । फल की भूख बढ़ती जा रही है शो वयित्तव पीके प्तरकवाः जा रहा 
हैं! फल जने बिता कर्म के मिल रहा हों तो फिर कर्म कक्‍्णें क्तिया जाये ) अग्रख 
फल हैं, कर्म नहीं। फल्ल साभ पसा है, किसो का हित्त तही | इन छ्िए पैसे के सकेती 
१९ ही धर्ाज नाच रहा हैं, उसी की दासता से बँधा चैंठा है। कर्मचारी हो था 
कपिकारी, उसी' के गुलाम हैं। 
अर्थ! को दाप्षता के बन्धन की तोड़े । करें को ही हम फने स्वीकारे। 
कर्म ही हमारा साध्य बगे । प्कर्म' मे ही हम आावस्द लें। क्रिकेट का खिलाडी 
क्या किक्रेद में होने' वाले कमर मे आनन्द तहीं लैवा ? दौडते बाला धावक्र क्‍या 
दौड़ने भे आनन्द नहीं लेता ? मण्बिर को स्वच्छता में जुटने वाला भक्त क्या स्वच्छता 
के खम में आवन्दित नही होता ? देश के लिए जुकते ,वाला देशभक्त बया आन॑स्द 
में नहीं चाच उठता ? पुछिये उसरोॉसर से, सुसिये मिलेखा घिंट से, सोचिये राम 
कृष्ण की और ध्यात दी किये शगत सिंह का । क्या पैसे का आनरुव उन्हें कर्म के 
लिए खीचता था ! क्या परलोपतत उतके कर्म का आधार था ” नहीं, नहीं । कर्म हो 
एन्का फल था | श्रम मे ही उन्‍हें आनन्द ८थ।। कभ को दायित्त के भारी बीफ 
से घिकाल, उन्होंने खेल के वानन्व और भक्ति के रक्ष में डुबों रखा था। खेंल' को 
आन व लाइका-बघ करा प्कता है, काली तांयग को ताथ सकता है, पिह के दाँत 
गिन सकता है, सिंह को फॉड सकृता है और शक्ति का रस अदते को दीदांरों में 
चुमया सकता है, फाँसी के फन्‍दे पर ऋचा सकता है, सोने पर गोली जा सकता 
है । भक्ति का क्षाकर्षण हो तो है, जो जापात की, जर्मनी को, इजरायल को संपार 
में सिश्मौर बताकर उठाये है । देशभक्ति से प्रेरित पहाँ का नेटाः हज्ताल भी करता 





या बकरे 


+ च्फ 


रुप । ध्ाहित्प समाज कौर भारतीयता 


है है अधिक काम करते की । देशभक्ति की जहर में अकर्भष्मता कुंडे-करवट की 
तरह एक तरफ जा टिकत्ती हैं और कर्मेप्यता की यही हरहराती शक्ति देश को कम 
की पावन धार” प्दातत करती है । 
जर्मनों और आपान इसी धारा में उभरे हुए पावन प्रत्तिमा के इवस्‍्प हुं 
जिस्हे विश्व आँख उठा, गौरव से वेसवदा है । यह करे का ही आतन्दे है। जब कर्म 
से आनन्द आवेश, जब भक्ति से प्रेरित हो हम करी का रस लेंगे, देव कर्म के लिप 
मत मंचलेगा, भूजाएँ रुहकोंती, चरण चल पढ़ेंग! कर्मों से कौन भागना चहगा 
फिर, कसा सुधाए हे झड़ को कोई थाम सकेगा ? क्या गांधी के सत्याग्रह की कोई 
रोक सकेगा । भेहरू छी कबकार पर्देगे 'आराम हराम है / कर्म मे आनन्द जो हूँ, 
भर । कैम के लिए कौन भा पबराग्रेगी ? अपने बैठे के लिए शथार हाथ मे बेनाहर 
भाजत त देता चाढ़ेगी ? उसका प्यार क्या बेटे को होठंतल एटे जाने देगा! नहीं। 
वह कमें भें आनन्द लेगी, शेठे के लिए पत्रीभा बड़ाते मे प्मझ रोगी । कमें में आने 
बाना आामत्द मशीतो को आाहर केंकेगा | कर्म के अवसर समास नहीं होगे, सभी 
की मिलेंगे। 'कर्म' पूज्य होगा, मशीने नही । 
श्री सदभगवधूगीना में कर्म और फल दीती को अलग-अलग रखा गयाहै। 
कर्म जीवसंग्रहायें एवं इवरअक्ति के रूप में करता है-- 
यत्करोंषि यद तरह यज्जुद्मोषि देदासि अत । 
यत्तपर्यथि कौन्तेय तत्कुरुष्व संदर्पणमु ॥। 
( देचाँ अध्माय २७ ) 
है अर्जुन तुम जो कुछ खाते ही, जो कुछ करते हो, जो हृवत करते हो, जी 
देते! ही! और जा तप करने हो वह सब मुझे अर्पण कर दो। हमारेध्कर्म का लक्ष्य 
भगवद आदाधन ही सकता हैं ! देश आरशत हो सकता है । ऐसे भक्तो की चिन्ता 
कर) भार स्वयं भगवात्‌ में अपने ऊपर लिया है--- 
अनन्या श्चित्तयल्ती मां ये जता: परयंपासते । 
क्ेपा निरयाभियक्तानां पोगकीम बहाध्यहुम ॥। 
( डवाँ अध्याय ३२) 
जो अनत्य भाव से मेरी उपत्सता करते हैं, उन नित्य कर्मयोंगियीं के ग्रोगक्षेम' 
का मैं विचार करता हूं । 
इस प्रकार करे की प्रेरणा 'पँजी सदी; धर्म है । कर्म फल की कामना के 
लिए नही, व्म्वरभक्ति के लिए है | 
ऐसे कर्म में केन्द्रीयकरण कहाँ ? ऐसे करे से पूँजी क्र स्चण कहाँ ? यह तो 
जन-जत का कर्म है। समाज के जत-जन के लिए कृम का कल है, चाहे कर्म एक ही 





अकमभेग्मत्ता की जैजीरी में बकड़ा देश ( २ 


व्यक्ति झा क्यों न ही | करें मे ब्ठक्ति स्वृतत्त है। वह पैसे का दास लट्टीं। वह 
कियी का बिका हुआ सेवक नहीं । अपभी इच्छा से लग हुआ करा है और कर्त्ता 
भी आतन्द के लिए, भक्ति के लिए । उसके अपने के मे उसका पूर्ण विकास हूँ! 
यही व्यवस्था तो जोकतात्मिक व्यवस्था है, विकेत्धित कर्म-व्यवस्था है और समग्र 
कंान्ति की दाहक व्मवस्था है । जहाँ कर्म के लिए सरकार के दरवाजे मही सटखदाने 
हैं। प्र तो भधपने हार पर बैठा, अपने सस्तिष्क मे अपने अप के कौशल को विस 
रता हैं। मएने आजन्‍्द में रसता है ॥ अपने रस में इंग्सा है। शासत क्र मात्र संरक्षण 
आहिए | 


वैधा कर्म का स्रौत्त नहीं, मात्र आकर्षण है । जिसकी प्राप्ति के लिए कर्म का 
राजपथ नहीं, भ्रष्टाचार की पाउण्डियाँ बही हैं । कर का राजपथ आज सुत्ा है कौर 
ए्गडण्डियों पर लुठेरों की भीड है । दिन हो या रात कृशमरलय हो था धर, विदा- 
लयहों या न्यायात्रय, सुन्दर और सभ्य दिखते वाले यह बरमार कपनी-अपनीपा बडियी 
पर आँल्ें यड़ाये बैठे हैँ । शिकार आया और काम बता । इन्हें एसे से सतलध हैं, कम 
से नद्ठी' और प्रया अपने ढंग से शिलता है, कर्म से महीं। निश्चब ही कर्म का 
सम्बन्ध बाहर के आक्ृ्ंण से वही अन्दर के आवब से है, जो उसे बेठने नहीं देता । 
आज यही भाव समाप्य हो गया है | इसीलिए दरदाद अभिभाप बन रहा है ! धम-- 
जनमसख्या--लक्ष्मी का बाइक मही, लक्ष्मी का श्रीषक हो रहा है और शोपण करने 
वाले इस श्रम को समाप्त करना हमादा लक्ष्य हो गया है, आज । काट्टाँ दक्रैगा 
अकमेंण्यों का पहु काकिया ? जानस्य में बा पर्रिवार भोजत सामग्री का सीमित 
देख, आने वाले को कषाते नही देगा, तो मही बढती हुई भावता परिवार के सदस्यों 
की एक-एक कार विवाई भी फरना प्रारम्भ कर देंगी ! भाज एक को परलोक भैजेंगे 
ती केल दूबरे को । यह मार्ग भनृष्यता का मार्ग चद्ढी है, कम का भ्रथ नहीं है। 
भोय का एच है। 

हाथ उठाओं और सम्पवा पैशोें पर सोटेगी ) कम के आगे लक्ष्मी दोड़ी परी 
जाती है 'कराओं वसने सट्मी । कर्म के लिए उठे को होव पूरे परिकार का भरण॑- 
पेचण करते हैं । परश्चिःरर के जब पुरए हाथ उठेगे तब, परिद्वार हो नहीं, देश और 
देख को साध कर विषय में सक्पद्ाा बिखुरेगी | बस पेठ फो भरता ही है सीखें, पेह से 
फ्रपर उठकर, कम को बेहंरी १९, दोनों हाथ नया । कर्म के लिए एक भाद करोडी 
हाथ उठे और लध्मी करोड़ो हाथो से ही नहीं, धर-अगन, झंगर-डगर करके 
सेगिस्तान और पथ्चगेनी धरती के अर हे, जहाँ पोने को श्री पानी नहीं, अप्ते 
हरमेठ हाथी को कर्म के लिए, शाकाश में उठः लक्ष्मी और ग्रक्ति को चेंरी बना 
रखा है । भला भुख सकता है कोई आज इजरायल को । ध्वस हैंने के पश्चात, 


अर डी 


३ साहिब समाज और भारतोण्त 


वौरुष' के बल पर जर्मनी स्ीवा तान खडा हो गया । मिट्टी में मिल जाने के बाद 
भी; टापुओ पर पत्नी 'कर्म' की चित्णारी को जुटाते हुए जापान संसार का पतिरमौर 
बन गया । क्‍यों ? क्या तौकरी की भावना से ” क्या अपने लिये पेंसे बदोरने कौ 
भावना से ? भही | भक्ति की अबन धारा से, देशभक्ति के प्रचंड प्रवाह से । कर्म 
देश के लिए, कर्म देश के सम्मान के लिए, कर्म विध्य-कठ्याणं के लिए यही यहु पथ्च । 

इस लिए, देशभक्ति की धारा छघडने दें, बहने दें, तोन्र बहने दें, इतनी वीक 
कि पत्ता और स्वार्थ की समस्त कामनाएँ ढह जायें, अ्रष्ठाआार का व्याप्त कनडा 
बहुत! हुआ सामर में जा विलीत हो जाये, अकर्मण्यता प्रवाह में बहने लगे और 
स्वत्न कर्मा की भागीरभी हहरते लगे ) जीवन सम्पन्नत्रा और सुख से भर उठे । धर्म 
भूमि भारत फिर से कर्म भूमि चर स्तरसे--लक्ष्मी चरणों पर लोटे। समस्त 
समस यात्रों का निदान है--देशभरत्ति । 


आना च-॥४+ 


(रए5 हिल १ 


लोक-कत्तंध्य के भिर्वाह का साधन 


सृष्टि चलने का क्रम है, उकने का विधान नहीं । प्रध्य के हाथ जिसे धाम 
न॑ सक्के, विनाश के चरण भी जिसे विराम नहीं दे सके । विपत्तियों की आँधियाँ 
अगयी और गयंगे, विप्लव के बादल बरसे जौर साफ हुए । प्रकृति के अमर चिह्न 
किसी के भुकाये न 'भुके । अवरोधों को रोदते, वे उठते हुए, बढते गये । हिम्माद्नि 
उठा तो एठवा गया, सर्य माथा (स्राउण्ट एवरेस्ट) सरंग का मस्तक छुमे लगा, 
ब्रह्मानन्द बाँधो की बाढ तो झागर में ठहरने छूगा । यही तो जीदन्वता है । यही' तो 
जीवन है | कौन जीता नहीं चाहुता ? 

जल हो या चेतन, किसी के चरण जीवन की डगर पर धमे नहीं। प्रा, 
पत्ता अस्तित्व ले, सूर्य के चतुरदिक , नतेन में लेगी. तो लगीं, फान्ती दकी नहीं । 
चनन्‍्दा परिक्रमा के पथ १४ कब सक्रा ? धरा के ताएों भोर उसकी चान चलती रही 
जऔौर चल 'ही है। वेग से उफनती मरिताएँ घराः पर, सागर से मिलने, अआकाश' 
को चमती ऊँचाइयो को छोड, दौडी, तो दौडी जग रही हैँ ! घहराते-मौडराते बादल, 
मागर की गोद छोड, पर्वंतों की योटियो को चुमने भौर चूमकर बरसने उम्रड-तो 
रुके नहींजबरसे जा रहे हैं। कहाँ रुकों है, जीवन की दौड़ ? पक्षियों में चहुक, 
पुष्पो में गन्ध, पशुओं में दहाड, पुरुषों में कमें, उसी को तो दोड़ है। सत्र दौड़ रहा 
० जीवन | 

जीवन का प्रवाह ममग्रता मे है; अकेलेपन में नही । पर्वत हो था सागर, मे 
हो या सरिता, पशु ही या पक्षी, पुष्प हो या पुरुष, अकेला तिष्माण है। मेघ के 
बिना जल, जले के बिना सरिता, सरिता के बिना सागर, कौन सोंचेगा ? जीवन 
चैलन्य का स्पन्दन सभी को स्ाथे है | अलय किसी का अस्तित्व पतेहीं | सब उसी 
भैतन्य के अंश हैं, उत्ती तिराट के अंग है, विरादू उसमें व्यक्त हैं । 


विराट गया तो व्यक्ति शुन्य हुआ | समष्टि के बिना व्य9्ि की कल्पना 
कैसे ? इस समर््ठि की सज्ञा कौन-सी दें ? समप्टि जिसमे, स्थूज्न, जड़ बौर चेतन 
सभी सभा जाये | समष्टि, जो सर्वे को सम्रेट, सीमाओों की लॉच जाय] घम्रष्टि,. 
जो राजनीपतिक दीवारों की मीमाएँ तोड, जपने कर्य कौ पूर्णता की ओर बढ़ जाय ! 
राज्य! कहे तो इकाई राजतीति की सामने आती है, "समाज ' कह्टे तो व्यक्ति छोड़ 


३ , गाहिय सम जे और भारतीयत 


शेष सुष्टि छूट जाती है, राष्ट्र को मीमा भी छोटी पद जाती है। यह विराद् तो 
बाँध नहीं बेंघता | 'विश्व' भी तो भौगोलिक क्षेत्र के विक्तार का भाव है, मात्र। 
ज॑त' यहाँ ठहस्ता नही, 'प्रजा' का प्रश्त नहीं । चअल्ल, चिन्तन के क्रा् में, अतंतत 
के एुप्ठो को पलटे-देखें शब्दों के व्याप को । 

हाँ, गव्द है लोक । सभा, सभ्य और सभ्यता से भी पुराता-एक आधार- 
झूमि और उत्स ! 'राज्य' तो बहुत पिछडी कड़ी है । लोक एक ऐसी मर्व॑तोन्ठुणी 
धारणा है कि उसमें दृड्िट-द्रष्टा-दुश्य' कता-कर्म-क्रिया, विषय-विषयी ,क्ा समाहार 
और समन्वय है | इस प्रकार लोक की महत्ता सर्वोपरि है। अपने विस्तार में यहूं 
सार्चभौम् माचवर्ता और अखिलता को भी पार कर जाता है और सको् में स्वार्थ 
तक की पचा जाता है । 

प्ररा से अन्मा वेटा-धरा के लिए है छरः के साथ। धरा कः पुत्र, अपते 
सम्पर्ण प्रयासों, परिणामी-अतठीत, वतंमान भविष्य-को ले अपने लोक का प्याप 
बनाता है। मानक धरा कौ ही दो देन है। धरा ही उससे बैठी हैन्माँ ही उसमें 
बोलती है । वह उसकी हड्डी और माप में तवा उसके मस्तिष्क जौर जात्मां मे 
प्रवेश कर गयी हैं। धोगों लिक इकाई देश पर खड़ा उसका सहज विकास, एक लोक! 
का छत है, जिसमें घरा है और जन भी, काल भी है और लेते भी, अपता जीवन 
हैं और अपनी दिशा भी | 

धरा से जन्मा पुत्न धदा के लिए एक पूर्ण चक्र है। विकास का सहज रूप । 
व्यक्ति माँ की गोव से ऑँगन-आँगन से यली, गली से गाँव, गाँव से जनपद भौर 
जनपद से आगे समांज की बहुतू इकाइयो को लाँधता विराद समाज-प्षागर मे, 
संशितिनसभान, समर्पित हो जाता है| व्यष्टि, ममरष्टि मे खो जाता है । नर, बारासण 
में रम जाता है। व्यक्ति का दिकाप्त इसी समर्पण की कसौटी पर भाँका जाता है। 
मत ईश्वर को चेतता का उत्तराधिकारी है । उसके अन्बर शृजन् की प्रेरणा है। 
वहू ध्वर्थ को, स्वय से ऊपर उठा सकता है। यद्दी चेतना तो मनुष्य को भनुष्य से 
जोडती है। मनुष्य ही क्यो, पश्ु-पक्षों और पापाण को भो बाँधती है । समधप्टि के 
साथ एकात्मकता ही व्यक्ति की पूर्ण बिकतस्तित अवस्था है। 

भाकृतिक सीसामो से संरक्षित, एक निश्चित भूखण्ड पर अनादि काल सै 
चलता चल) आया प्माज, सुख्न-दु ल्ल के भनुभब्रों को लेता हुआ, एक निश्चित जीवन- 
पद्धति विकसित करता है। प्रकृति के साथ सघात से उपजी यह जीवन-पद्धति ही 
उसकी सस्क्ृति है | भ्रृुखण्ड की प्रकृति के चभस्त लक्षण, इस प्तंस्क्ृति से व्याप्त है 
भारत की विशालता, भारतीय को मत से विशाल बताती है, भारत कौ सभ्पन्‍्नता 
आरतीय को उदार बनातो है भारत की बिभिन्‍नतत। भारतीय को समन्वय का पाठ 


लोक-कर्तेंगय के निर्बाह का स्राधव | ३३ 


पढाती है, भारत की प्राकृतिक पृर्णता, भारतीय की पूर्ण जीवत-दर्शन का आवरण 
सिंखाती है, भारत की जलवायु, भारतोय को पुत्॒जुन्स का सिद्धांत समझ्ताती है, 
भारत की सरिताओं का कलनकत कर हिमादि से श्रव सागर में मिलकर, भारतोय 
का समष्टिल्‍हित समर्पण का प्राठ पढ़ाता है 


समाज में, समाज की धरती बोला करती है । समाज, संभ्ाज की घरतो 
और समाज-जीवन-पद्धति मिलकर ही तो ज्ञोक है | समाज परती से जुड़ा है, समाज 
के जत-यम मे माँ धरती का भाव हैं । मतीत मे धरतो पर जन्मे पुत्र, उसके पूर्व॑ज 
हैं; दर्तमात के वासी, उसके भाई है और भविष्य के वासी, उसके सुखद सु । एकात्स 
की धारा में बँघा है, सम्पुर्ण समाज ! एक उसक्ता लक्ष्य है, एक उसकी दृष्टि है, एक 
उसका पथ है और एक ही' जीवन हैं। यह विराट पुरुष है, जिसके करोड कर है 
परतु कृति एक है, करोदो चरण है, परस्तुं यत्ति एक है, करोडो तेत्र हूँ, परत्तु दृष्षि 
एक है । इसे लोक-बअनुभूति कौ जो अपने जीवन में जी सका, इस धरती के वैशिष्ट्य 
को जो अपने आचरण में उतार सका, इस समाज-धर्म को जो ज्ेकर चल पका, वहां 
हमारा आदर्श है-सबका आदऱ् हूँ । 


मतदाताओं का सभृह नहीं 

यह 'लोक' व्यक्तियों का जमधट नहीं, मतदाताओं का सभ्ृह नहीं, अपितु 
स्वय-सु, सॉवयल जीवनभात बस्तित्व है- एक विराद पुरुष-जिसके हम सब धटक हैं, 
हुम सब अवयब हैं । उन अवयवों को परिचालित करते बाली, एक पूत्र में पिरीने 
बाली, एक चैतन्य शक्ति, शरीर को भस्तमित्ता है । 


इसे चिति कह्विंये । जी रुब से सम्राव रूप से स्पन्दित है। इसका स्पच्दन 
सलता शहन--सबमे समान-यही' स्वस्थता को लक्षण है। जहाँ स्पन्द।॑ अधष्द हुआ 
कि अंग शिधिल | इस लोक को संभालना ही तो लोक-दपर्म है। व्यक्ति का पूर्ण 
बिकास्, समाज का पूर्ण उत्कपे, घरा का पूर्ण चैतसर्य और सनातन समाज जीवत 
धारा का---अतीत की गहूराइयों से भविष्य की ऊचाइग्रों तक-पूर्ण प्रशिफलन हो, 
ऐसा चाहिए फ्य, ऐसा चाहिए तन्‍त्र । 


दाग्रित्व की प्रावत धारा, समण्ठि के पावन गोभुख से निकनी है। भररतीय 
जिसमें पंच यज्ञों मे जीता है, उसी के सहारे 'लोक रथ चला है। लोक में व्यक्ति 
का विल्लय और पिज्म से व्यक्ति का उदय | जितना विन्न॑य उतना उदय । विलसत 
की जितमी गहुर!ई, उदय की उत्तनी ऊेचाई । नोक का तत्ते केवल शासत्र का तस्त्र 
नहीं कैदल राज्य कौ व्यवस्था नहीं, समाज की केवल अवस्या तही, वह तो सम्पूर्ण 
जीवन की व्यवस्था है । 
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छोकतन्त्र माने -भीवन-अद्धू ति 

लाकनेत्र तो जीवन-न्पद्धति है | यह जीवन का दंग है । जहाँ स्वार्थ का कफ 
तहीं, सेवा का माग र हिलोरे जेता है। शोषण सही छमर्पण चलसा है । सच्चा महीं, 
समाज पूलित है | तत्र बही, लॉक-अआधारित हैं। लोकतात् में ब्रोक हू सब कुछ 
है ? मचा का ठम्ज कोई हो--किल्तु नियस्त्ेण लोक क्ाा, गहो खत्ते लीकपेन्त का 
स्रस्प देता है ; राजत्तसल् पर क्लाॉकतन्च का यह निग्रन्त्रण भोरतीय शराजतीपति ऊईए 
अपनी विश्ेएताः है 4 

राम का 'ग॒कतन्त' भाज के प्रजातस््र से किया किक लोक॑तांजिक है | 
जहाँ राच के कार्पों मे 'लोक-४%छा' का ध्वनन है, राभ के कार्यो पृष्ठ लोक-इच्छा' 
की नियन्तंग है और राम के जीवन मे 'नोक-हच्छा का आाराधन है। इससे भब्छा 
झोर शोकतत्त् निश्व में फहटाँ है ” इसमे अच्छे लोकनन्‍्च की अर कौस कल्पता की 
जा मकती है 

परिचम ने शिस राजप्नत्ता क कारण राजतन्त का विरोध हुआ, वहीं शत- 
सता सोकतन्त का अधिकार और अस्त बनी । आज इसी तनत्र को ऑट से धन 
दृश्षियाने वालो के दारा, इसी अस्च के द्वारा, लोकततय क्रो हत्या ने अतैतिक प्रधास 
इंग्ते हैं? आज सभा मे सरकाई निवाबित तो है, पर लोकमत हारा मिथक्षित 
चढ्ीं / कोर, बाय के लिए अपने स्वामी है, पर वास्तव मे वे कस के क्षत्िशिक्तः 
आर कुछ भी नही । हों भी कैसे ? जब सभी तत्ता की बोर ही देखते हैं, प्रध्येक 
निदाल के क्‍िए सत्ततः का संकेत जोहते हैं और अपने वैरो की शक्ति के लिश #त्ता 
के पैसे पड़ते हैं । यह दिशा ही विपरीत दिशा है | महु विचार हो गन्नत् है । 

सत्ता की गक्ति ती समाज के छ्वाथ्ो बनी है।लोक-शक्ति ही सत्ता को 
शक्ति का स्रोत है । सत्ता समाज की सच्चा है | समाज है उसे हाला है. ! समाज 
उम्नका स्वामी है । वह चेरी है। चेटी से रामी बनी कि विनाजा हुआ । राजा' 
अपनी प्रजा का स्वामी नही है: बह उसका पक्क आालुष्ठानिक प्रतीक है। राजा की 

जजा छोड़ संकती है, राजा प्रजा को नही छोड सकता । राम कहते है 'मै आए 

सबको छोड़ सकता हूं, ऋपने प्रःण छोड श्कता हैं, सैकित प्रजा को तहीं छोड 
सकता । राम-राज्य को यद्गी विशेषज्ञ हैं । इसीलिए तो ते श्ाद्फ हैँ । राम शाप्तर 
करने वाले से अधिक लोक-धर्म से शासित होने दाले है। बह बड़े राजा इस पिए 
नह, कि वह पराक्रमी हैं या चृद्धितात है या उदार है, अपितु आदर्श राजा इम्- 
लिए है कि वे मर्यादाओो से बंधे है, भजा उनके लिए स्वस्थ है, उसी की आराम 


मै रत हैं। चह प्रजा ये ऊपर नही, वे अ्जा कि हैं । पनावन्त् के भीतर क! बह भाव 
सह! और स्थातरी है ) 


पोक-कर्सेन्य के निर्वोति का साधन / ३१५ 


कर्मक्षेत्र अमेक दृषिए एक' 


सत्र कोई भी क्यों न ही, नोकसम्त्र लोक-कर्तव्य के निर्वाह का साधन है' 
कलेंब्य व्यक्ति की ऋरयाधरना के हो या मप्ाज को साधनाका, अनवीत के झाधार 
पर खड़े होने का या भविष्व की क्ह्पतांहंीं को साकार करने का, कर्तेब्य लोक 
घरानन पर प्रतिष्ठित हीना चाहिए। उम्तमं लोक की भावना चाहिए, मोक की 
बारणा घाहिए | लोक-विपुष्त कर्तव्य कर्तव्य नहीं जो मकवा । अपनी साधना भी 
लोकर्नएत मे जुडी सा्चना है । जहाँ लोक का धहितदे ही वहाँ अपता हित कसा 7 
प्रत्येक्त कर्म में लोक सामने है | कर्म के क्षेत्र अनेक्त हैँ, पर क्रमें की इुच्छि एल ३ । 
पशुत्व से मतृध्यत्व, सनुब्यत्य से देधत्थ और देव॑त्व से दारोामशत्त हार करने की 
यही ती दिशा है) समपेंण के बढले हुए स्तर के साथ, ध्यक्ति के व्यक्तित्क क्षा स्तर 
भी बढ़ता है) खोक-हित क्तोंटी है कमें के स्तर की | व्यक्ति हो या स्रझ्मार, इसी 
कंसोटी पर अपने को कस, संध्य कहलाने का दावा करता है। 


बपंसन में लोकतत्न 


प्रत्यक्ष ्धबा अप्रत्यक्ष रूप से जतततः स्वयं अपने प्रतिनिधियों ढद्वराई किसी 
व्यक्ति, किसी परिघार, किसी वर्ग किसी श्मुद्दाथ के हित में नहीं, अपितु सामप्दि 
रूप से जनता के हित सें शासन करती है । यहाँ देवी विधाना किसी ओ सता नहीं 
सौंण्ता, लोक ही सत्ता संभालता है । शोकद्वित उसके लिए मारे है। सता तों 
मात्र साधन है ! इसीलिए सता पर बैठ हुएं लोक के प्रतितिति, लोक के अति उततर- 
बाजी हैं । जनता की इच्छा ही यहाँ संत्रोपरि हैं। लोकतंत्र शाप्तर वद्र शायन' जै; 
जिसने शाश्वत जमा का, बनता के लिये और जनता के द्वारा हो ; प्रभूभला, जनों! 
में निष्वित हैं! | छत्की इच्छामुझार सच्धा में वे लोग शाोस्मत करे । 


राज्य में लीहऋतन्न 


जहाँ झताधिकार गौर भाषण की स्वतन्त्रता तो हैं, परन्तु शोषण का 
साञ्ाज्य हैं, वहाँ लोकदन्त् कैच ? अत्वतत्त पूँजी को बंढीर श्रम के पसीने को 
बसते हुए उद्योगपतियों के हाथी में लोकतन्त को गिरनी रख दें, ता वह लोकतंत्तव 
कसा ? लोकतेम्त्र मै मो. प्रभृत्तव बनता का है. सियस्रण जनता को है मीर लक्ष्य 
अतद्ित का है | लोकतंत्र में सता नहीं घोक श्रम है। लोक का जन॑-जन सचेत्त 
हैं। गाँव-तगर, खेत -खलिटहान, मकान -दृकान समेत्र यही चैतन्य है। चागरिक अपने 
अप्विकार, अपने कर्तव्य भुलतै भही । अधिकार छोड्ते महीं, करतैव्य से भागते नही । 
तन थे यूँगे है और ने बहुरे । आवाज जठगी है और शासन मे उनके हाथ, पैर भी 
चतते हैं । करता है कि श्ोक-इब्छा शासन करती है, तीके-हच्छा नियन्‍्धण करती 





३४६ से छहित्य समाज और भारतीयता 


है और लोक-इच्छा का सभी क्यों में श्वभन होता है । नागरिक्ष की प्रतिष्डा उम्में 
स्थापित है । 
संभाल में लोकतात 

सत्र ब्यक्ति कमान हैं | प्रत्येक व्यक्ति का सुख किसी ही अत्य व्यक्ति के 
सुश्र'के बराबर है । किसी की हरी अन्य व्यक्ति के सूंज फे लिए साधन नहीं अनाया 
जा मकता | सातता का विचार ही लीकतन्त्र को बाँधता हैं। पड़ आधार त 
में इलेएड में हैं, ने अमेरिका में और त काज अपने देक्ष मे | इस्लैेण्ड भे चंज' और 
उपाधियों के माधार पर कुछ को विशेष सम्मान है) जमैरिका के काशे लोगों का 
स्थान नहीं, भारत में अस्पृश्यता आज भी जकते हैं । समानता और स्वतसक्षता की 
नीवन-रैखाएं, आधारभूत रेस/बन्युत्त की सावना पर कलती है। लोक्ताबिक 
तमाज इन्हीं रेख्ालों से बना एक त्रिमुज है । एक भी रेखा से हटते हो सम्राण का 
होफतागिक रूप मिट जाता है । 

व्यर्थ है वह के, जो कुछ दे ते सका । व्यर्थ है जीवन, जो त॑ बता, न' शना 
मेफा ) व्यर्थ है व्यवस्था, जी ने बंधी, और कर ब्राँध सी / कर्म का, जीवन का, 
व्यवस्था का कुछ गृल्य है। बूल्य न रही, तो कर्म कैसा ? जीवन द्रसा ? व्यवस्या' 
कैसी ९ भुल्य ही ते! भाधार है अस्तित्व का । आचरण एम्मी बल पर, आदर्श बनता 
है। आण ती हेम कहते हैं, करते नहीं, रिचारते हैं, अस्चरण प्ले नहीं लाते, तप्ती 
तो सब्य बोलो शब्द हैं पर अर्थ कहाँ? अआण कहाँ? उनमे शक्ति कहाँ? 
*लोकतत्ञ' है एर भाव कहाँ ? जोक की शक्ति कहाँ? इकाई मे निहित मूझुय का 
भोव हुआ, तो इकाई कैसी ? इसी पर तो इकाई का भवते खड़ा है । 

लोकततन्त्र क मन्दिर वन्छुत्व, स्वतन्तत्ता, सम्रानता और भ्याय की सलीव पर 
सब्ट्रीयता, स्वनेतता, लोक सम्प्रशृत्त लौर घर्माधारिता की दीवारें ले, सोक॑मस 
के पम्बत पर, जोक-भावता की पताका फहराता खड़ा है । इसमे लोक का देवता 
प्रतिषिक्ित है । इस सब्दिर में उसे को साधना है वही अशसध्य है, बड़ी साथ्य है । 
देवता के बिना मल्दिर सुना है | देवता की भावता के बिता मेन्हिर निष्छाण है, 
इसलिए जोकमंतत के हाथो लोक भावना को पताका फराती रतहे, जोक-मंत स्वु- 
चेतना, ध्र्माघारिता, लोक संग्रभुत्व और र्ट्रीयता को सबक प्राक्षीरों पर सधा 
रहे और सधी रहें ये श्राचीरं गहरी मींद एर-बच्चुत्व, रकतन्त्रता, सम्रानतः और 
बाय की । 

एक भी नीच के हिलते ही प्राचीरें हिल जाओँ हर 
पएताका नीचे अर गिरेगी | नोव से लेकर एताकछा तक का 2 कम ग 
इसी चेतना को शक, सपने आचरण में उदार राष्कर बेतत्थ बने खड़े है । #ण-कण 
मरा का और द्षण>क्षण कान का उत्तके कर्म से उत्तरा हैं । लोक-कह्पांण के त्रिए 
शाप है पका काला सो गयी दिकसते। लोसवच्छा, तक चिए 

हैँ | हम आज इसी लोक की आराधना करें | 


रशबवद ? स्वरूप ? साधता! समस्या! 


देश क्रेवल राजनोंतिक इकाई नहीं होदा, भौगोलिक एवं साहकृतिक पतश्षे 
इसके अध्तित्व का आधार होते हैं) राजर्नीहिक, सास्कृतिक और धौवोहिक पंकतो 
कि समुब्चय से राष्ट्र का जीवमान अस्तित्व विकसित होता है । परवंती, सदियों और 
मैंदानों से ही केवल देश नहीं बनते । देश बनते हैं, पावन भूमि में पली परम्प- 
राज और मुतियोजित जासन-व्यवस्था के प्रतिफल से ) देश मूमि का दुकड़ भाज 
नहीं यह एक विकासशील व्यक्तित्व है! भौगोलिक सीमाएँ इम्तके ससार का अअंक्ष 
करती है, सम्पन्षता जीवन बंचालित करतो है, परल्‍्पराएँ साथ देती है, ओर साया 
इनका धंशन करती है । प्राथतन्‍व होता है इक मातृत्व, जिसके संरक्षण में पलते 
है एक रूप हो सप्तस्त इसके बसी । माताशुति, पुशत्रोक्ड पृथिण्या: ॥7 
शंष्ट 

भौगोजिक इकाई 'देश' जब धपने में, सांस्कृ तिक इकाई 'शच्टर' एवं राजनी- 
तिक इकाई 'राज्य' को स्वाभाविक रूपए हें समाविश्द करती हैं और सीग्राओं में 
केई टकराव नहीं होता, तो यह देश क्वा सर्वांतम चित्र होता है और वह 
चिक्ष है-- 

उत्तर थत्‌ समुद्रस्थ हिसाद्रेस्वैण देक्षिणस्‌ | 

वर्ष तब भारते नाश भारती गन तह्ततिः ॥ 

पुत्र के कर्तेथ्य की भावता ही तो राष्ट्र को भनावत्रता प्रदान करती है। 
जन्मशूस पर मर सिटले वाले शहीदी के खूद थे ही दी राष्ट्रन्मेम करे हहुर अज्बलित 
रहती है और उत्तके कारण देश की स्वलंत्रटा सुरक्षित रहती है ! बेल का ससितत्व, 
जगलों और पड़ाड़ों से नहीं, शहीदों के शौंयें से, बहिनों के सत्रीस्य से सौर म्तावाओं 
के व्याग से रहता है ! 


राज्य बदलते हैं, राष्ट्र भकल्ा नहीं करते । सशा अव्ल जाती हैं; राष्ट्र के 
बयक्षितियों को निच्ठा गहीं श्वंसती । राष्ट्र और व्यक्ति का सम्बन्ध माँ और पुत्र का 
सम्बन्ध होता है जो परवनता के धागे में बेंधा धाड़ को अमरता अंबाय करतीए है । 
शाब्ट अपनों राणतोतिक परिवतेनों के मो से वशिकलता हुआ संवेश जीदित रहता 
है) अबस्यायें बदल सकती है, उत्याने और पतत हो शक्त़े हैं। भू राजनीतिक 
घीवन में राज्य की अवस्थाओं का परिवर्तत चक्र चलता पहुहा हैं ) पुरातन ग्ष्टू 


का वी हम 


कम | मं 


रा 


३८ । साहित्य, समाज और भारतीयर्दी 


अत्ख ये, राजभीतिय शकाई के एव का पुन विकाकश्ष पृदुंष७छ में हुआ। विश्व करे 
सानचित्र एर. दद्धाइस्था को आप्त अवेण्का, तरुणावस्था को प्राप्त रूस मे साम्र ही 
पगते हुए बुये की सामरय््य ते, भारतीए बथराज्य ६४० में परचित हुआ । 


स्वरा 

साधनों से भग्प्र शक्ति से सम्बे और प्रावन परम्परा से यूक्त भारत सन्नी 
कआफमणों को झेल रह है ' साधतों की प्रचुश्ता के कारण ही सोने की विशिफा 
कबहुलाथा । प्रकृति ते, उत्तर मे हिसादि, दक्षिण मे परठार--सद्राह्रि--और दोनो 
के सध्य में सिल्ध, गंगा, अंद्यापुज का मैंदाभ, उंपद्ारस्तरूप दिये डे । यह मैदान ही 
विश्व को भोजन दते में समर्थ है । हिसाद्वि की देन इस मैंदाल मे दश के ४५ प्रतिशत 
हद टिकास करते हैं। भारत की नदियों में बरत प्रवाहित अधाहु जमराशि अपार 
छलब्रिहुत की सासथ्ये (४१7 लाख कि-चा०), अणुर्शाक्त की प्रचूर मात्रा पे उप«् 
हट (१४००० तब युरेतिव्म +- २० लाख टत योरिय), पेट्रोशियम की धंरावढू 
के नीचे बहती सस्ती धपरा (६०० करोड़ टम, देश को शक्ति का छबत साकार देतो 
है । विश्व की १४ प्रतिशत जनवरूथा और २० पंतिशत पक्ष सख्या धिश्व के २४ 
प्रतिशत केन फल- भा रत मे निबास करती है । छनुमाचत २१६० करोंड तल कच्चा 
लोहा, १९ करोड टन मैगरील, १४ करोष्ठ उत क्रोमाइट, ११४ करोड' टन जिष्सय, 
४३ करोंड उस काक्‍्साइट, ४8१७३ लाख टन सीता आदि के भण्डार भारत में 
निहित हैं । फिर भी भारतीय निर्धेत हैं। भारत पिछड़ा है। धारत भिखारी है। 
हॉ० बीर! मे ठोक ही कहा' है--- 

बारत निम्वंत लोगों से बसा एक धतों देश है | 

"उृफ्तात्त 748 8 गाएक एणायॉएए 89 0४78वये 8५, (6६ छ000 “' स्वर्णिप्त 
मनीत पर विपन्नता क्षा स्वरूप शोसा नहीं देता । सोसे की चिड़िया, अंग्रने के लिए, 
व्लिड्लेय को घरदी निदारे, लज्जा की बात है | राम और कृष्ण की एरती, हथरएर> 
हीधथ ख्र कर बेढ ज़ाय और भीख की सेटी पर पने 7 फिततों बड़ी विहम्बता है 
विक्रमादित्य और बशोक का देश, भास्की और वाशिगटन के सक्रेती पर, कठाएहकी 
बच उत्य करें, आश्चय चही तो क्या है । राणा और लिव का शोर्य भृत्त, शुरु गो मिल्क 
'निंह और हरीसिह नलवा की निष्ठा त्याय, गौतम गौर भाधी की साधना छोड, 
हायर्ता के घूँघट में, विदेश भक्ति का जाप करे, उत् नेतृत्व को संज्ञा कौतन्मी दी 
जाय ? स्वामी चिवेकातन्द का भिह्मरण, देश को कहाँ जे जायेगा ? हॉँ० हैहगिबार 
के सार्गदर्शन की उपेक्षा, समाज्ष का कौत-सा चिक प्रस्तुत करेगी ? 


, भारतीय संसक्षतर के पावत मन्दिर से बैठ, बादों के विवादों ग उलमा। 
भारतीय, रोटी और कपड़े की आरती क्यों उत्तार रहा है 7 भोजम--रोरी, कपड़ा 


अपष्टू ? स्वरूप ? साधना | समस्या ह / हट 


ओऔर मफ़ात--के लिए दौइने वाले, भूसे पशु-से, अशकाद-विशद सभान्न की भक्ति 
मे लगे प्रनुष्य के व्यवहार की अपेक्षा करना फिर बड़ी का आय है ? पशु लो पशु 
है । पैर दा हो या चार | भुख को सरकृति पशुता की संस्कृति है। हिमा, सर , दर्यः 
विभाजन, अधिकार को विधटन उसी, उपज है | 
बेंशिव्ट्थ 

भारतीय पस्कृति का पादन एंदिश, गौ, गोता, गायती और शेशा की गहती 
नीध्र पर खड़ा है। ज्ञाद, कमें, सीजे भर संगत्वय जिसंदी सुदृट प्राच्ोरे हैं। धर्म, 
अर्थ, हम आर मोक्ष पृष्पा्थों की छत का संरक्षण जिसे शा है और फतिर 
मे व्राजती है उस विंदार की परावत प्रतिमा जो सत्य है, सुन्दर दे और भिव हैं । 
इस विराट का उपासक, दस मद्िर की छाबा में भोग ऋा मिसारों कैसे बन मकहा 
हूँ ? सत्त। और सम्पद्म उसकी धाराह्श कैसे बन सकती है 


प्रकृति की तलिका ने, विगव की समग्रता, भारत की सीसाओ में क्मद कर 
श्ख है है । विएक की ऋकी भारत को आरसी में देखिए । आफाश को छुमती 
हिस्द्वि की ऊँचाई, पाताल को ग्रापती सागर की गहराई, तप्त ततेंन्सा तफ्ता 
राजस्थान, दिए में गनता वौनाण; वृँद-बैद जल के लिए तरमता अराजली और सतत 
मे धारा से नहमता बगान, प्रा्नोनतम बंद्वानों पर लोठता सह्यादरि और नवीचतंभ् 
घटालों पर उच्वरता सारश्पएवा, सौत्दये का घर करमीर और शौर्य को गाथा 
अयाड, ज्ञान का मंदिर बणग कौश कर्मे की धरती अवध । अम्नप्र के वन, बगाले का 
छावन, पंजाब का गेहूँ युजरात की कपाम, ब्विह्वार का कोप्रला, फोलार का सौदा 
क्या मही है ठत भारत में ? घिश्व की प्रयोगरश?ला है यह । तभी तो इसका दर्क्षन 
विश्चव का दर्शन है । 
झाधला 


निम्रचम ही इसका लक्ष्य किसी एक बर्ये की धम्पन्नवा का लक्ष्य भी हो 
सकता | इमका नक्ष्य भौतिकतान्हधन-की उपलब्धि हहीं बन सकता। इसका लक्ष्य 
तो समग्र मध्तवता के लिए, सुख-क्षास्ति प्रदाता, विरादू पुरुष की अनुभूत्ति मं उसका 
चेजत्भान से, अचन, तन्‍दन और पृजन ही हो सकता है। यहीं अम्धमना हैं, यहीं 
आपनला है। 

साधना में भायक्, साधन और साध्य तोनों ही करजु रेखा में जा, सफलता 
कौ निश्चित करते हैं। साधनों की उपरसता में भ्रदक जाते में मॉपध्य की उपलब्धि 
कहाँ ? राष्ट्र की सपना के लिए भररत ख्रेष्ठतम धर्में की धरती है, कर्म को हि 
है. समर्थ साधनों की सम्पन्नता है। अतीत के आांदर्शी की प्रेरण३ है, संरक्षति की 


हा 


हज 


४० / साहित्य, समझ जौर भारतीबता 


अमर चेतना है, कसौटी पर कसा हुँआ दर्शन हैं जौर लक्ष्य स्पष्ट | फिर भव्काक 


कहाँ ? असफलता क्यो ? 

भटकाव हैं साधक के #_त में । असफलता! हैं दिशा परिवर्तेत्त में | साधक में 
मानव नहीं, इच्छांमो का पुज्ज पशु बैठा है ! दिशा साध्य के ओर नही साधनों की 
ओर मुंड गयी हैं | साधनों की बहुलता और बविशिकज्नता ने, विभिन्न 
दिशाओं में भुख मोद दिये हैं । पर एक नहीं अमैक बन गये हैं! किश एकता कहाँ ? 
एनत्मता कहाँ ? व्यक्ति हों ठूटा है तो समाज का पुरुष स्वस्थ कच 7 


हु खद स्थिति 
व्यक्ति के हंस की विशालता सिक्ुडकर, स्वाशथे के क्षुद्र और क्षणिक पते 


में बच्दी बन गयी है मस्तिष्के की प्रखरता कंह्याण की वाठिका छोड, शोषण जौर 
जत्पीडन के वीरानों में रप गयी है। आत्मा परभात्मा की साधना शुल भोह और 
ममता फी शिकार बन गयी है ! दोनो द्वाथो समाज का शोषण कर व्यक्ति स्वार्थ 
का महल खड़ा कर रहा है | धटन्घट व्यापी सर्वशक्तिमान अ्रष्टाचार की आरती, 
सचिवालय, विद्यालय, न्यगयालय, देवालय, किस स्थान पर नही उत्तारी जा रही है । 

सत्य” शब्दों का ऑचरण औओंद पुदतकों में छिप गया है। कभी काले कोट 
को ही जअस्पृश्य सम, सत्य उसके निकट नहीं जाता था। परन्तु आज इस 
नस्पूश्णता की सीमा ने तो, झ्ाकी हो या धवल श्वेत सभी वस्थों को अंपत्ते में देक 
लिया है| सुनते हैं विक्व रमन है और ब्यक्ति उस पर॑ एक कल्लाकार | 
कही इसे अभिनय की पराक्राष्ठा तो उसने प्राप्त वही कर जी है | मन में कुछ भौर 
है, कहता कुछ भौर है और करता कुछ और है | कितना सफल है अभिनय ? सत्य 
कहने की सौगन्ध उठाकर, न्यायालय भे गाघी के चित्र के सामने, अश्वत्य को अपनी 
नाणी का स्पर्श दे सत्य में बदल देने की अद्भुत क्षमता है इस अधिनय कला के क्रशल 
छिल्लाड़ी मे और उत्तते भी अधिक कुशलता अजित कर ली है आज न्यायपीठ पर 
बैठने वाले अस्तित्व ने । रिजेवे बैंक आफ इण्जिया से मुद्रित नजीरो के माधार पर 
अपना पत्रित्र निर्णय देकर, विक्रमादित्य स्वर्ग से आशीर्वाद दे रहे होंगे ” आपावुकाल्ष 
में कितने अधिकारी थे जिन्होंने सत्य आचरण' का साइन किया ? कितते विध्यायक) 
सासद ओर मन्‍्त्री हैं जिन्दोने अपने मिर्वाचन का सत्य व्यय-पत्रक दिया है? मूठों 
का सन्नाहू सत्य बोलते का उपदेश करे । परिणाम क्या होगा ? सामने है ! 

अहिसा चीछत्ती हुई, अपनी रक्षा से लिए, वर-दर को क्रुण्डी खरटखटा 
रही है । विश्वान सभा और संसद में छत्ते घुसने का साहस नहीं होंता । वहाँ पहले 
से ही उयकी सौत हिंसा विशाजमान है। मृक्के और मादक से लेकर जुते और 
चपपज तक उसने अपने अस्च धारण कर रखे हैं! विद्यालय में आज की यूबा पीढ़ी, 
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हिंसा को प्रवेश दे अपने स्वाभिभान को धवका नहीं लबाना चाहती ! तहुपाई 
५ | अँगड़ाई लेगी ही । उप्तके लिए न्यायालयों और देवालयों में भ्री अब प्रवेश 
मिवैध! के पट लग यय् हैं। बीहदो कौर थानी ते उसे पहले ही प्रक्का दे तिकाल 
द्विया। विवश हो भौतम्त और गाधी से प्रार्थना कर रही है कि उसे अपने पास 
फ्ता हें ॥े 


बरह्मचर्य का पाठ पुरादा पढ़ गया है; ब्रह्म की--सत्य की- छोज तो बहुत 
दूर सर्वेन्द्रिय सयम का पाझ व्यर्थ ऑज की जीवन व्यवस्था और परिवार नियोजन 
के साधनो ने ब्रह्मचर्य को सादर ममम्कार कर उसे विदाई दे दी है | जिसे स्लाहस हो 
#वाज दे । 

चोरों मेस्कार बन गया है | दृकानो पर कर की चोटी है तो कार्यालय मे 
कम की ! घर में सैकड़ों की चोरी है तो सत्ता मे करोंड्रों की व्यक्ति की पोठली 
चोरी जाती है तो समाज की--सामान--शकर से लदी ट्रेन का ही पता नहीं शहृत्ता । 
विद्यार्थी परीक्षा में चोरी करता है ती शिक्षक अध्यापन में । साहिन्यकार भी चोरी 
/ मौर्चे पर यीछे नही हंटता, शब्द नहीं, पक्ति नही, पूरी कविता ही पार कर देंता 
« ! राजभीति में तो चोटी पर चढ़ने की सीढी ही भ्रष्टाचार की धनी है । 

समस्त सम्पदा का स्वामी बन जाना चाहता है व्यक्ति। तनिर्धटों और क्ष्तक 
डायो के रक्त से अपने महल की दीवारें जोड़ रहा है। जमीव।री का एक वर्ग तमास' 
हुआ तो उससे अधिक खूंखार नये जमीयारों का वेश उद्दित हो गया । देश की पूरी 
सिमट-सिमट कर कुछ द्वाथों में बेठने लगी । कही लाख तो कहीं करोड !। भन्तर 
धन फी मात्रा का है, संच्रय को वृत्ति का वहीं । 


भय का सर्वत्र सांज्राज्य है। रात में भय है, क्नि में भी भय॑ । भक्षक से भय 

« ट्करक से भी भय | गैरों से भय, अपतो से भी भय 4 भाई को भाई से भय, माँ 
को बेटे के भय, बेटे को माँ से झय, पत्ति को पत्नी से भय । भय परिवार की इकाई 

लेकर सत्ता को ऊँचाई तक आंसीन हो भया । 

पविज्षता स्वप्त बच नयों । तम्र भैला सत्त भेला | कैसी स्वच्छता और केसो 

पवित्रा | सचिधालय से लेकर बेवालय तक हर गसतों गन्दी और जपवित्र हो पंधी । 
कुठा, क्षाक्रोश, अविवेक, अंशिष्टता और अन्याय अलकार बन गये । कैसा 

पे? कैसी क्षमा ? स्वार्थ यूति के मार्ग में, जो भी अवरोध बन आया, मट उसे 
बिंद” किया ! 'त्व' सिमट कर सपने में रह गया । स्व देश, 'इव संस्कृति, स्व 
भाषा की चिन्ता कौन करे, जब अपनी तिजोरी और अपनी कुर्सी के लिए, देश को 
दानवों की भोली में शाला जाय, अपनतीं संस्कृति छोड पश्चिमी संस्कृति के गीत 


४. साहिय सभ ज्ष ओर # रत्तीयत 


गाये जाये और 'सवे भाषा हिन्दी को तिलांजलि दे, हूं और भँग्रेडी को पदामीर 
किया जाय। 'बन्चे मावरश विस्यत हो जाय, राम और कृष्ण के गीत अपराध बन 
जाये, राणत और शिवा की हयकार सीकचो में ने जाय, गली-यली' आझौर गाँवन्गाँव 
मम्मी, मैया को निर्वास्तित कर दे और 'फापा, पिंता की स्वर्ग भेज स्वर्ग यृह- 
स्वामी बन जाय, यह २ाप्ट का विगाण नहीं तो और क्या है ? 


दायित्व निर्दाह का अएन ही नहीं । कर्मचारी हो था अधिकारी, सामान्य 
जब हो था मेधा, किसान हो या व्यापारी, बता उसे चाहिए अपना हित और अपनी 
संतुष्टि | ईमानदारी बन गयी है अतीत की गाथा । वर्तमान में जो बह सुर्खता का 
पर्थाय है । वेवालयों और विद्यालयों मे था इसका काम नहीं रहा । 


व्यक्ति गौर समाज के लक्ष्य बदलने के साथ ही मियम और आइशश बदन 
गये हैं। हह परकरों का समशान कढ़ा है, इस्सान को घस्तीठ समाज से दर फेंक दिया 
गया हैं। लंका....वेभव--से रावण प्रजित है, खिऋकूद के शाम अकेले पड़ गये हैं । 
लनिएकर्ष 

यह दिशा, हमारी दिणा तहीं है, यह भाग, हमारा सा नही है, यह लक्ष्य 
हमारा लक्ष्य नहीं है | व्यक्ति का पूर्ण विकास हो, समाज का स्वस्थ स्वरूप निश्चरे, 
विश्व को दिशा मिले, यहु लक्ष्य है अपना । और जो इस लक्ष्य को जाए्त करावे 
यही है भाग, वही है मीति । व्यक्ति को अ्रेप्ठ धारणा जिन| गुणों से हो, समाज का 
उत्कर्प जिन पमृल्यों से हो, और विज्व का हिंत जिन आदर्शी स्ले हो, वही गुण, 
नहीं मृत्या और वंही आवर्श है हैभारी तोति के। उन्हीं का पालत करना हैं 
नैतिकता । 


राष्ट्र की घरती छित जाये तो वापस भा सकती है। इजराइल सदियो 
बाद मम्पमाम से सोना तान खडा हो सकता है, ताधन लु४ जायें तो भी अषम भौर 
विवेक पुन राष्ट्र की फ्ोली सम्पत्नता से भर सकता है, जमनी ज्ौर जापान 
घ्वंस होते के बाब भी घनाहुयो के सिस्मौर बन सकते हैं। परन्तु समाज की नैति- 
कद समाप्त हो जाय तो घरती और साधन बैतिकता नहीं जुदा सकते । नैतिकता 
का विनाश, व्यक्ति की पशु बना देता है, परिवार फो तोड़ देता है, समाज की 
भ्रष्ट कर देता है और देश को नीनाम कर देता हैं। आज यहो नैतिकता का संकट 
दिश पर छाया है। इसलिए ईंट पत्थरों का निर्माण तही, इस्मानों का निर्माण करें, 
इन्सान बना तो देश बत जायेया । 


हा 


सरय्‌ से गोसती तकन्यात्रा एक रथ की 


भाँ धरती की गोद में नैटी सतत प्रवाहशोला सरभू, अवध्षपुरी में रुमकते 
राम की पैजनियों की झतझुन में अपने को खो हैठो, रि उठी, उनकी किलका रियो 
से और चेगवती घन' वही थी विकास पर, उनक बहते चरणों के रथ । उसने रचा 
का प्रगटन दैखा व्चपन्त देखा, सॉवन देखा और देखा माँ सीता के साथ मिथिला से 
आभम्तत । कभी अश्लुपुरित नग्नों से देखा राक्ष्मों के वषध्च के पश्चात्‌ आाते मोला 
स़मत राम का रथ ; राम को राजा राम बनी देखा अयोध्या को बतते और बिगडते 
देखा बसते ज्ौर उजइने देखा | सरयू में अतिरिक्त कौत हुयरा है साक्षी, दस सतत 
सास्दृतिक अवाज का, रामके रामत्व का, उतकी लीला का, जन-जननमे बसे भक्ति 
अ्रवाहू का । 

बर्पों से पहली, उदास लिगकी' प्रतीक्षा में है वशिप्ठ मत्दिवीं। बन्दिनी है 
क्या ? हाँ वम्दिनी है। प्रमीक्षा मे है। भारत स्वतेत्त्र हआ, परन्तु स्वत्त्त्तता की 
लहर सरथ तक न पहुँची | किसकी स्नभुन मे वहू कमी थी जिपकी किलका्शियों' 
में बस खिली थो, जिसके विकास के बह विकसी थी, जिसके घरणों ने हमे यज्ञ 
पदिया था वही उसके आराष्य राम” जन-जम के राम, हिन्दुस्तान मे हिन्दुओं के 
राम, जो बराध्य हैं, आजाव हिन्दुस्तान मे हिन्दुओ के हाथो उसके तठ पर बन्दी हैँ, 
मानो में वौद है। इस कैद के साथ सरभ की रवामी कैद है, सरसु की जिन्दगी कद 
है मस्कृति बन्दी है। कौन करेगा मुक्त उसे ६ कन्न करेगा मुक्त उसे ? इसी की 
भ्रत्ीक्षा है । 

लो, आा गया वह दित | कभी राम 'माँ' सीतः को मुक्त कराने चलें थे | 
शक्षम' राबण से प्ुक्त कराकर लागे थे । दाज माँ सीता सिथिलरा से चली रद! 
राभ जानकी रथ ६ अवदुधर रात्रि है बजे, जब सथ्यू के ऊपर से यूजर रहा था तेरे 
सरयू का जज्न हिलोरे ले चरण छुने को उमड़ रहा था। एक गपूवे ज्वार था 
उत्साह का । स्वागत का दु््य वही था जैसे राप् 'फिर सीता को मिथिला से व्याहूँ 
कर लाये हों | सरयु ते एक बार फिर “माँ! सीता को मिथिला से आते देखी । 

अफवाही के बादल बिन बरसे चने गये ! पारा १४४ व्यर्थ ही गयी ॥ 
गिरफ्तपरियाँ होगी; गोली चलेंगी | कित॑ते भर्रेगे | एक भय, एक लावक फंला, 
फैलाया गया, पर फल ते पाया । पैदल, साइकिल, सोटर प्राइकिछ, टृव्टर, बस, टुक 
दोड़े बले जा रहे थे अपोष्या की ओर गुजाते एक ही स्वर जोर से बोलों ज॑न्मभुमि 


४८ पोहिय समाज और भारतीयत' 


सभी का ताला खोलो ।' देखते-ही-वेखते सरगर के सिभदते हुएं तट नाजो अजुलियाँ 
एक साथ डूबी थी सरशु-जल मे और होठ मक्ते के उच्चारण में खुले थ्े-लगता था होठ 
तहीं, भाग्य के कपाठ खुज़ रहे हों सना आकाश मंत्रों के स्वर से आपूरित हो गया या 
और पड गया था कम तभी, तो वह निकल्ञा था निनाद ताला सोलो' ताज्ला छोलो। 


रप्तायण मेला मैंदान में आयोजित शोरास-जन्मशूमि मुक्ति सकत्प यज्ञ 
इतना शान्तिपूर्ण और मर्यादित था कि इसने पूर्व ततादो और राज॑नीतिक हहय॒यों 
को लेकर उड़ाई गयी अफवाहों को चकमाचुर कर दिया | मंच पर लगभग सभी 
धर्मात्रार्य उपस्यित थे । जपद्युद भरी रामानन्वाचायं को शरध्यक्षता में संत-प्रहत्तों पे 
अवधेश जी ( हरियाणा ), अयोध्यादासत जी ( उडीसा ), गोविन्द परमपश्रीं 
( तमित्ननाडु ), नेजोमयानन्द जी (तमिल्लमाडु), जभदीश मुनि जो ( पंजाब ) नृत्य 
ग्रोपल दास जी ( अयोध्या ), परपोत्तम तीय जी (कैरल), भूमानन्द जी ६ केरल ) 
स्वामी अहलाव जी (तमिलनाडु ), स्वामी सर्ववातन्द जी (काशी) महन्त अनेश्ववाथ 
जी (गोरखपुर) ग्रावि ते राम जन्म-भूमि को युक्त कराने की घीषणा की । किसी' भी 
राजनैतिक दल का कोई सदस्य मंच पर न था | पर दिशा एक थी। तन लाखो 
थे पर मंत एक था। आयोजकों ने जिवने लोगो के जामिल होने की अपेक्षा की वीं, 
जुलूम मे भीड़ उसमे तोक गृता अधिक हो गयी थी। केसरिया रंग में रंगी :ओ5$४* 
लिखित पताकाएं हाथ में लिये लोग ज्यो ही आगे बढते, नन्‍हें-तन्हे बच्चे फूल-मालाएँ 
सिये टू८ पढते, फन मिष्ठान्त देते नहीं थयकते, 'कुछ ने लो, थोडा ले लो' सभी कहते 
जीर देते जाते । २० मिन्रठ से क्षप्तिक लग गया घंटाघर के चौक में । चाय पीन! है, 
कुल्हंडी से पट गयी थी सड़क, अठारियो से बरप्तती रंग-बिरंगी फूलों की पंछुडियाँ 
सतरगी आभा चिखेर रही थी ॥ फैजाबाद के इत्तिहास में लोगों में उमंग मौर 
उत्साह का अनूठा माहौल बेखने को मिला, कही “चढी भठारिन्ह देखदि तोरी 
तो कही “लिए आरती मंगल धारी” ”ग्रावहि गीत मनोहुर ताथा ” । कीसा आक्तद 
रस शा | कैसा आनन्द था। 


ते जाति का प्रशत था, न दर्ण का, न पंथ की घात थी न मजहब को, न अर्गं 
को वचिल्ता थो न दल को | सप्नों उसड़े थे | धर्न के इस सोर्चे पर, सत्र एक ये। 
काम स ( आई ) के लॉग थे, कम्युनित्ट भे, लोक दल के थे। सनातनी थे। आये 
समाजी थे, । हिन्दू थे, मुसलमान थे | स्वागत के लिए होंड थी। कोई भी क्‍यों त 
ही शाम प्रताम कौन्ह सब काहू' प्रताम हो भी क्‍यों न | राम किसी सम्प्रदाय के 
नहीं राम किसी एक वर्ग के नहीं बहु तो जन जन के राम हैं। राष्ट्र चेतन्ध के 
साकार स्वरूप हैं और इसलिए “मुदित भये लर्ढि लोचन लताहू!। 


सरयू से घोमती तव' थात्र एक रथ को # 


केन्द्रीय रिज पुलिय और पी० ए० सी७ के जवान जगह-जगह प९ आरी 
सख्या में तेनान थे और छुछ रथयात्राः के माथ चल रहे थे। यात्रा मे किसी प्रकार 
की अशा न्ति उत्पन्न नही हुई, अव्यवस्था उत्पस्त भही हुई। सब एक रस में परे, भक्ति 
के ज्वार में बहे जा रह थे बोलते “ताला छ्लोलों! | यहू भारतीय संस्कृति का 
प्रवाहु था । पश्चात्य राजदीदि में प्रा बापुनिक उदण्डता भरा नहीं बन्‍्धुओं अभगि- 
नियों जाज हम ईश्वर की भूमि में खडे हैं। हमें लक्जा मानी चाहिए कि हमारे 
ईपफ्वर की जन्‍्मभमि खतरे में है । कह रहे ये महत्त कर्बद्नताथ, गोरखलाथ मंदिर के 
अहत, ओऔराम जन्मभुमि मुक्त ज्ानदोलत के जन्मदाताओं में एक | बोले जा रहे थे 
बह जन्मभूभि पर ताला हम सब हिल्दुओं की जन्मजात द्ासता का प्रतीक है । 
थे कल्चत पुकार-पुकार कर हमारे रक्त को और वीरत्ापूर्ण परम्परा को सक्जित कर 
रहे हैं । आकाश नारों से मूंग उठा था--- 


भुज उठाई पन कोच्ह 

नारों के साथ जयघोघ था ''बोली मर्वादा पुरुषोत्तम रास की छक पत्ित 
प्रांवनी सीता भैया की “जय बजरमग बली की जय ' भौर सकल्प के लिए उठ थे सभी 
के एक साथ लाखों हाथ । कभी राक्षसों के वध के लिए राम ने भूज उठाई प्रण' 
किया था, आज राम जन्मभूमि के मुक्ति लिए भेव॑ती मे भूज उठाकर सकल्प लिया । 


साकेत 


फैजाबाद ने रम-जान की रथ थात्रा के स्वागत में १०१ स्वागत ब्रार बनाये 
थे, सडको को सजाया था, फूलों को बिछाया था । स्वागत में खडे थे सड़कों के दोतों 
ओर बाल वृद्ध-तरुण, प्रौड, नर-तारी औौर माताओं की गोंद में किलकतें-उछलते 
शिशु । छैज्नों एर थी माताएँ, बहनें, झारोखों से काँक रही भी वहुए, बरस रहे थे 
पुष्प भर-मर रही थी गंध से भरी जन की धार । शख भर घटा ध्वत्ति के बीच 
सडको पर लाखो चरण हठ रहे थे, एक साथ ! अपार हिन्दू जन-हमुदाय उमर पड़ा 
भा ।चरण लाखों ये वेग नही-जों दूकानें लूटेत।, बहनों को छेडता, ठेने से भाड्यों को 
फेंकता, आगे लगाता बंढता चना जाता । 

अयोध्या के इतिहास में ॥£«४ के बाद पहली बार इतना धिशान जंन- 
जागरण देखने को मिला | घुवकों की टोलियाँ जीर-जोर से जयकार लगा रही थी 
गौर बुद्धों तथा महिलाओं को राम-जन्मभूमि के ताले के आगे जपनी सुध न थीं । 
बस्ती जनपद ते अया एक ७० वर्षीय बुद्ध जिश्न भस्ती में हुंकार करता हाथ 
फैमाकर वीर मुद्का मे, परस्तु सुध-बुध भूता, को राम जानकी को प्रभाम करके 
आधा तोर-ता दौडता, देखते ही बनता था । 





४६४, अपनी धरती के आकाश तले 


भोहावल 
फैजाबाद से चला हुआ रथ तोहावल में अषपते पडाव पर हका। पता मी मे 
चना, और यदावे जा गया । त धकात, ने छित्ता | रात्षि मे सबका शोजन एक 
कौर एक साथ । ते छोटा, त्ष॒ बडा | ने छूत, ने अछूत | संत्र समाह, सक्ष एक | 
ईष्यी से ड्ेंब--- 
और ने कर कह संत कोई, 
राम “प्ंताए॑ विश्रमता सोई । 


तब परिवार-जम लग रहे थे । कितनी आंत्मीषता थी-- 
सब भर करहिं वरस्‍स्पर श्रौती ॥ 


यह धब राय था प्रधाव था किसी वा कुछ भी तो त खुला था, खुला था 
तो' बहू स्वयं खो गया था भगवात रामे की भ्रक्ति में 

अवार जनन्सभसृद् एम्े पडा था राम-जानकी रथे के देश के लिए । मर्च- 
मुख्य हो थुना थह सभी ने सत्तों को । कैसा आशचर्य था अंग्रेजी में बोस रहेये 
स्वासी भमामसक जो और मद शास्त आनरद ले रहे थे प्रामवासी, भानों साव' भोवषा 
के बन्धन तोड़ हृदयी में धंसते जा रहे ये भाषा ब्यवधान ही न बनी बचत दोड़ 
हुद्थों मे धस्ते जा खे के, भाषा व्यवधान ही न बनी । धन्य है राम की महिमा। 
पाते: सब त्रिदाद देने दोठे थे भारती की थी और यांबा के माथ लिपटे चने भा 
रहे थे  जोटने मत दी नहों रहा था। जो बुद्ध ककते, महिलाएं थम्र्तों, एकटक् 

प्टि थी उनकी रथ की और, गये वह गये, दाम बहु गये। ऊुछ तक दृष्टि पे 

श्थ ओभाल न हो जाता नोंग त्ौतते न थे । कुछ तो' खड़े ही रह जाते, मानों 
ख्रों गये हो--रं चेला गया पर दे घर न यद्ये ! 

सोहालल और भेलमर के भीच जगहन्जगहू सडक पर ब्वागत-द्वार बने थे । 
जोसड्क के दोने और गाँव-पाँव से आकर हजारों लोग खडे थे । खाली हाथन थे १ 
बन। लेकर हवागत के लिए कहे थे, केसे, जर%कुट, बताणा, लड॒ड क्याया ह देते 
और बिल्लल हो मिलते । भोग धंगाने के लिए होड-मी लगती | परहाठ लेने के 
लिए बच्चे से लेकर घुड़के तक लग जाते ४ 
उत्तम प्रशाशक्तन को व्यवस्था 

डी०ए एमं० एस० परी० और कमिश्नर की कार्रे व्यवह्था में दौड़ रही हैं । 
ज्य्म्था स्वथ वजरंग दल के कार्यकर्ता सम्हाल हैं। मिए्य हिल्दू परिषद के अधिन 
करी साथ चज् रहे हैं। राम जम्मभुति मुक्ति यज्ञ के मह्ामस्ती श्री दांऊ क्या 
खत, विश्व हिन्दू परिषद के सयुक्त महामत्त्री श्री अशोक की शिहल साथ देते, 
निरीक्षण करने, उत्माहु बढाते चन्नते है। कोई अव्यवस्था का अध्त ही नहीं । फिर 


बे 
बन 


प्र मिल 


पर्यू के गोमती तक-याता शक्त रथ की | ४७ 


का पूल्‍लस मागे-पीले चले रही है और भक्तों में मिलकर शभ्रेक्ति रस में डबरा 
रही है+ ह 

सतत तीर यासी नर सारी, 

क्षय निझ निज काज चखिश्वांरी |; 

जो सूनता, जैसा भी होता दौड़ चला काता । बच्चे दोडे जाग रहे हैं, बधुएँ' 

लाज चुलापे भागी आ रही है बलाएँ गांद मे गिश लिये किस तेजी में बढ़ती का 
नही है| वद्ध पीछे नही है. वे थी दीड रहे हैं [ पी भार के जाते वालो का दशा 
लगा हैं पक्ष मे टृटेगा ? लगया है राम-जानकों के भक्तों के जव-हमुंद्ष में ये छोटी 
मोटी परिताएँ तेग से मिलने दीडी चली था रही है। ग्राम के चिऊूद पहुँचे हैं, 
लो लोग सीध त्ीर-ी धागे चले आते हैं-- 

प्राझ्म निकट जब निर्कर्साह जाई 

देखाँहू दरस तारि तर घाई।। 
भेलस र 

यात्रा भेलमर पहुँच गयी / वहीं मातस्द, बह गलती, वह्दी उमंग, बही क्षत ! 

सहस्रों गे स्वायत छिया पंबचत सुना और इयरे दिस विदाई दी। चलन दिया जिट- 
रिया की अ(२ ०४] यात्रा बहनी और यात्री बद्ते खाते , तारों का रबर तेज होता, 
बजरंग दल के कार्यकत भौर भी उत्माह में उछजते, याँते, भुभवे, नाचतें बढ़तें। 
प्रकृति मधों का छाता लिये साध-प्ाथ भक्तो के उनती / न धूप, थे बकान', स वर्षा 
महिलाएं; बच्चे, बुद्ध सभी पैदल चले आ रहे हैं । वो! पर बैठते का नाम उहों 
क्षत्ते । साल छोड कर बैठने में मानल्द कहाँ ? 


सांघु-सन्त 

रथ के आगि-भागे बन रहे हैं मापु-मत्त | कोई शस वन्ा रह है, कोई 
घप्टा । कही न्ौपाट्यों की गूंज है तो कही नारी की । दोडता हुआ तझुण कत्म!सी 
स्वामी अश्रण्डानन्द' कृप्ी गीश्र!), उत्या, खदाउनो पर घन रहा हैं, तनकार रह्ष 
है बचा रह हैं--देखति' रह जाते है बोग। कितनी गत्ते हैं उससे, लिजतली-छी 
फूर्ती । कितना आकर्षण हैं, जाहुसी पकड़ । 

सक् अपने को झले ये, वस रह गये थे रासभ्रक्त पुलित के सिपाही हां, प 
पो० ए० सी० के जनाब अब एक प्यर से बोल रहे ये 'ताना लोज्ों' ताला खोलो 
एवा अनन्त आा | जगाता था घरती पर ह्वर्स उमर क्षमा हो। क्या कासनद था ॥। 
लगता था धरती पर स्वर्ण उतर काया हों | अन्नपुर्गा स्वत. स्वागत ने 
ठप गयी हो । तभी तो याती करता ने; ते, हू और लिखने बाले कही फल: 
कही मिष्ठान्न, कहों सबड़ी, कहीं पुरी लिये जुदे हैं। भूमेयाः वहा वहू । बनाकर 





४८ अपनी घरती के आकाश तले 


लाया था रवडी | कह रहा था--मेरा कोई नहीं, है अपने हाथों रबड़ी बनाकर 
रूया हैं | इसे तो खा लो, धोडा ले लो* और कार्यकर्ता कह रहे थे पेड से जगह 
नही ब्रादा + पर हुई तो हुठ था। सोड़ा-धोडा सथकों खिला गया। सडक पर छिगे 
खड़े थे लाई, चना, दताशा, पूडी, लड॒ड, नहीं कुछ तो लेना ही होगा । लोग नेने 
आर बॉदने लगते थे-- 
जिन पावा राषा तिन नहेँ ॥। 

घिद रिया 

रात्रि विश्लाम्र भिटरिया में हुआ और दूसरे विंत चल विये सफवरगज । 
राम-जामंकी के रथ स्वागतार्थ खडे ग्रामीणी के कन्धो पर लटकते बच्चे और उनके 
तोतले बोल--  छिया बल लाम्रचन्द की जै॑” भीड़ भें खह्े लोगो द्वारा जय-जय- 
कार, तथा घूघट की ओट भें आँखें नचाकर निरखतली राम के रूप को ग्राभ बधुओ 
की छवि को देखकर लगता था एक बार फिर राम की यात्रा साकार हो उठी हो । 
संबेरे से लोग सड़कों पर जम॑ गये । जब स्वय राम जातकी चले होंगे तो कैसा 
होगा ? राम लोगों से इतना स्नेह करते ये कि लोग उनके आकंपेंण में खिचे चत्ते 
आते थे । पर इस यात्रा को दैखेने से लगा कि लोगो में इतना अनुराग है कि वे सम 
के रथ के भआागे-पीछे उसे खीचते हुए चज्र रहे हैं। पहले राम अतुरागी थे, अब लोग 
अनुरागी हैं | यह बहा वित॒क्षण, परन्तु मागलिक लक्षण है। लोग पूछते थे कि एक 
बार राम ने यात्रा की थी तो लौटने पर सिद्दाप्तत पर बैठे थे इस बार जभौदठेंगे तो 

क्या होगा 

चितयत चलते जाहि संग सागे 

राम का सुन्दर रूप निरख, प्रर्मवासी 'वितवत चले जॉँध्ि संग लागे' | चले 
जा रहे हैं कमा नौटना । कुछ पूछ रहे है रथ कितनी दूर गया है, कहाँ तक पहुँचा 
हीगा। आपस मे 'मुनिसुरूप पूरछाह अकुलाई, कब लगि गये कहाँ लगि भाई देखते 
की कंस) ललक है मन में । 
छुआछूस लवज़ेश नहीं 


सफदरगज मंडी मे सब ठहर गये है। भाँवन्‍गाँव से आगे लोग भोजन जिन्नाने 
की होड में गये हैं। सब जा रहे हैं । समी का ख्वा रहे हैं--- 

“जाति पाति पूछे नहिं कोई, हरि का जे सो हुरि का होई।" 

परन्तु वह कौन भिभाक रहा है खिलानें में ? पूछ रहा हूँ, भाई वया' बाल हैं? 
उत्तर देता है, 'हरिजव हूँ यूदी बताकर जाया हूँ । कहता हूँ उसे, भाई ! सब हिन्दू 
है गब एक हैं। लाओ! लाबो और उप्तकी पूड़ी सबको बाँट देता है । वहें शदृगद 
हो जाता है, बाहर आये लोग भी विश्व।भ करते' है, प्रथततन सुनते हैं । 





सरयू से योम्ती तक यात्रा एक रथ की / ४८ 


बिदाई लेकर प्रात: ८ बजे चल दिये हैं, रथ-यात्री, बारावंकी | वही झग- 
कार, वहीं ध्वनि, दर्शनाथियों की उमइती भीड़ | भक्तों का उत्साह । स्वागत-द्वार, 
पुष्य और भात्राएँ। क्या नही उद्डेल देना चाहते हैं, इस क्षेत्र के वासी । हार भगवान्‌ 
राम जो आये है। लो, ये तो दूध पिलाने में जुट गये हैं। पीसा ही होगा । शंद्ध दुछ । 
सभी को दूद्ध । जितता पियो उतना दुध । देखकर कौत कह घकता है कि देश से दूध' 
की नदियाँ नहीं बहुतीं। यात्रियों का काफ़िला बढतः है, श्रद्धालु साथ जुट्ते हैं, साइ- 
किलो से, ट्रैक्टरों से, भीड़ बढतो चली जगती है | कौन है जो धर में रह जाना चाहता 
है | चाश्पाई पर उठाये लिये आगइ रहे हैं कैंसर के रोगी को | वह दर्शन के लिए व्यू 
हो रहा है + दर्गत कर लेता है फिर भी जाना नहीं चाहता--ऋऊहुता हैं को, रुको, 
क्षत्री नहीं, अभी नहीं ! 

भीलो फैले है रध-यात्री । चला नही जाता पर चले आ रहे हैं। वह देखो 
बृडठे-से धीरे-घोरे दो वरुणो के साथ बढ़ते भा रहे हैं । अरे, इनके पैरो में तो मोटी- 
मोही पद्ठियाँ बँधी हैं, छाते पड़ गये हैं, पर छात्ते भी बेचारे किसके पाले पड़े हैं । 
भला कुछ बिगाड़ पायेंगे, भला रोक पार्यंये ! यह हैं काँतों के अपकाशप्राप्त जज 
साहब । मानते बाजे नहीं ॥ चलेंगे । बस पर नबेठेगे तही साथ मे दो कार्यकर्ता लगा 
लिये हैं । 

पुरुष ही नहीं महिलाएं भी जिही हैं । पैदल ही बढ़ेंगी । कही कामपुर का 
ऋण्ड है तथा कहीं फ्ाँसी का जत्या। कहीं बतारंस की बहनें हैँ तो कही भ्रह्ोंचा की । 
चुन रही है । शाम्त ? नहीं, जयकार लगापी हुईं । कह दैखों सड़क पर कोई लुढ़ंक 
गयी है । 'भोड्मू की ऋण्डी हाथ में फहरा रही है। चलते-चलतें थक गर्यी-बला नहीं 
गया, लुढक गयी । निकट जाते हैं, प्रार्थेना करते हैं कि बस मे बैठ लो । नहीं, नही । 
बैंढूँगी नहीं। दो कार्यकर्ता साथ कर देते हैँ और बहन फिर चलने लग्रती हैं 
बाराजकी 

बारावकी आ गया है / एक-एक प्ग बढ़ना कठित है, इस जन-ममुद्र में । इंस 

स्वागत में, चलना दूभर हैं। मजे हुए स्वांयत-द्वार पुष्प अरसाती दोनों ओर से भी, 
छुतों से बरसते फूल, सुगन्धित जल की गिरती बौदारें, चन्दत के लगते टीके, हाथ- 
हाथ में दिये जाने फल, भिष्ठान्न भीर रेवडी के पकेद-कैसे निकला जा सकता है। 
बह शोभा ते कभी देक्षी, दे सुनी । 

सभी स्थल पर लाखो का नमूह । हर गली, हुर सड़क प्रती से भ्री-द्वम- 
डी चली झा रही है, मिलने जत-सागर मे । 

झ्रंव सो जिसका खुन न खोला, खुन नह बह पानी है । 
प्ातृ-जति के कास न आये, वह जेक्षार जबानो हैं ॥। 


५ स हिंय सम जे और भारतीयत 


जोश मे जवान बोले जा रहे है । मच में महन्त अवेशद्यताथनी व॑ श्री 

अप्लेक जी सिंहुल के ओोजस्वी भावषूर्ण भाषण जनमानस को आन्द्ोलित कर रहे हैं। 
एक वेग है जो उफत कर लखनऊ फी सड़कों पर छा जाना चाहुता है; जा 
हैं कहना मुख्यमंत्री से "नारायण की दी हुई काया नारायण के काम लगे, सत्ता की 
माया मे न फंसे, सदिर का द्वार खुले, दंश का भाग छुल ! 
चिंसहुंट 

राक्ि विश्वाम के पश्चात्‌ रथ-पात्रा मुदी चिनहुठ की ओर | भावभीनी विदाई 
के सोथ हजारो श्रद्धालुओं को अपने साथ समेटती, यह विशाल यात्रा बढ चजी 
अपने गन्तव्य की ओर । रथ के आगे मन्त्रोच्चारण तथा शंखनाद के साथ भाई 
प्रणस्त करते चते जा रहे है थे तेजस्वी काया वतले धर्मगुर और सन्त | प्रारम्भ 
से ही सतके यात्रा के साथ-साथ व्यदत्था सम्टालने दौद़ते रहें हूँ कार से श्री भावे 
जी, कभी जागे, केभोी पीछे मोटर साइकिल पर सावधानों से, यात्रा के साथ चल 
जे हैं बजरंग दन के सयोजक थी विनयजी कटियार । पद-यात्षियों जे माथ-ही-माथ 
अयोध्या से पैदल चलते चले आ रह हूँ, सुल्ल-सुविधा की चिन्ता लिये वायेंकर्ताओं 
की, की तिहाल जी । सध-त॒ध्र भूल बँठे हैं मे भक्त । बस एक ही लगन है । एक ही 
रबन है, एक ही मन है ताला खोलो, 'ताला खोलो वह देखो गेरुजा बस्त्रधारी 
तरुण लडखडा रहा है । फिर भी किन्‍्ता नही है बढ़ता जा रहा है| 


चिनहूट भा गया है। लखंतऊ का जनपद | जिलाधीश श्री रमेश नारायण 
जी निवेदी दिखाई दे रहे हैं। एन पी० महोवय व्यवस्था देख रहे है । स्त्रागत मे' 
क्षेत्र को जनता उमड रही है। हर हर महादेव, 'जय बजरंग बल्ी” गूँजता कहीं 
धच्चो का, कहीं जदानों का, कही व॒द्धों का, समूह चलता चना आ रहा है। सभा- 
स्थल पर सब पहुँच यये हूँ। महत्त अवेद्यनाथजी, स्वामी भूमानन्दर्णी आदि सन्तों 
का प्रवचन ही रहा है । थंका और मस्त वह तरुण सन्यासी अखण्ड्रानत्द नेहोंश हा 
गया ; इसला दोडा था, खड़ाओँ पहने उनद्धा-सीधा पुरी यात्रा के साथ, इतना 
बोलों था यात्रा पर, तब जैसे चफ गया हा 4 तत्काल लेखेनऊ भेजा गया है । सब 
ठीक होंगा | 


[4 अवहुबर प्रात काल लक्ष्मणपुरी में प्रवेश कर लिया है। चिनहट मे 
लेकर लघमणपुरी तक धक्तों का नाता लगा है। सडक भरी चल रही है। कोई 
स्थल रिक्त नहीं । क्रितती साइकिलें हैं क्तिनी मोहर साइकिले हैं. किनमे हैइअर 
हैं. कितनी जीपें है, कार्े है गियो संत दौड़ने दो। 5 घहे लग गये है लते-चलते 
चिनह॒ट से लक्ष्मणयुरी तक | करुपमा कोजिये कितनी भोड होगी । 


सरय से गोमती पक यात्रा एक रथ की ५१ 


सुसलमानों ने भी स्वज्ञात-ह्वार सजाये 


बचक्ष्मणपुरी में 300 स्वागत-हार सजाये गये हैं। मुमलमातों ते भी रध्ागत्त« 
द्वार बनाये हैं। स्वागत किया है | उस देशद्रोद्विपो को मृहृताड जवाब दिया जिन्होंने 
अफवाह फनाई थी कि दोत। होगा, छ्विसा फैलेयी, कपये लगेगा ! धन्हें पता नहीं ये 
राम के भक्त हैं, राक्षत भक्त नहीं। सुहदर व्यक्षर्थ/ की गधी है। धरंन्बर हे चए्वों 
पैकेट भोजन के आ चुके हैं | क्षसों वे ठहूुरन को व्यव्म्या नेजीडेन्सी, उच्च न्यागा- 
लघ, स्टेडियम, विश्वंचिद्यालय आाद्िि के चिक्रः की गयी है । घव्प और योग्य 
व्यवस्था , शासल ही दंग ४ह गया हे देखकर जिसे १ 


रामभक्तों की अपार भीड उमड़ी तो तगर की सर्दियों की तुफित सडकों को 
लगा कि एक आहलादकारी उत्पेरझ दर्वव्यगपी बाढ़ आ गयी हैं ! इन्द्र नभ्नरु से 
निशातगंज, हजरतगंज से होकर, छेगसम हजरत महल याके की और जाने वाली 
सड़कें इस तृपा ल॒त्ति की खुशी से खिलखिलए रही थी। शामज्जानकी रथ आगे- 
आगे जुलूस मे एक रवघ बल रहा था जिस पर श्रीराम को जेशकभ्रूष्रा में सजा एक 
बालक दोनो हाथों में हथकडियाँ पहने, श्रीराम के बन्दी होने का भाव व्यक्त कर 
रहा था। शक व्यक्ति हश्ुमान्‌ की वेषन्थूषा सें गंदी लिये चल इहांया। पूरा 
लखनऊ स्वागत भे 'उम्रड पडा था । 


नगर के प्सी भोहर्ने इस अभवपूर्व दृश्य को देखने दीड़ पड थे | सडक का 
ऋअध्पा-चप्पा भरा था। रचन्यातियों पर बर्साई गयी फूल की परलुडियाँ हवा मे नर 
रही थी । 5» लिखित केसरिया रस भें रंगी छुजारों पदाकाएँ फहूरा रही थी। 
णज्वर्य के गुमात में डूबे हुए हजरतमंज ने देखा कि चाँदी की कुरियों पर शोनसे 
वाले बड़े-बड़े मठाघीश श्रीराम के वाभ पर खडाऊँ ख़टखटाने और कुछ नयगें पाँव 
चले आ रहे हैं । लगता था, जहाँ राम का आयमन होता है, वहाँ सब भाई जाते 
हैं। भेद भिट जाता है | भोले ग्रामीण अ्षद्धालु यातियो की पदद-रज पुडियों मे सांच 
कर रखते | बरी गाव मे तो एक 95 वर्षीय वृद्ध याज्षा को देखकर इतना भावुक 
हो गया कि चिझुलाते हुए नाचने लगा। 


उमिला बाटिका 


बेग़म हँअरत महल पार्क में, जिसे सन्‍हो ते उर्िला वाटिका कहां, सभा 
अनोखी और अभूतपूर्व थी । लाखों की संड्या में श्रद्धालु स्त्रों, पुरूष, बच्चे हर मार्ग 
से नदियों की तरह उभडते हुए समझता के जन-ससुद्र सें विलीन होने जा रहे ये | सभा 
होने तक लक्ष्मण पार्तो मकबरा पाक, हनुमानु सेतु तक खचाख़च भरे थ!। वर्षों 


॥ 
कः 
जि 
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हच्य प्वतों पर लोग बैठे थे । एक कोने में बत्थर जगा हो गये थे, जिन्हें सब हनुमान 
जी दूत सेना दता रहे थे । कई बन्दरो के गले में छाल फीते थे । कहे आम कद 
भोभवत्तिय जलाई गंयो थी ) 

श्री राम-जानकी रथ के आशपन प<, संगर से अरकाशित “अहूबे नौ उहू 
अलवार ते हित्दी में अपना सस्पादकीय दिकाला था | लेंका काण्ड का उद्धर्ष देते 
हुए उसने लिक्षा कि जिस विशाल पक्षत्रुदाथ के साथ ऐसा प्रतिभासम्पन्न रहा हा 
उसे परात्त करने दाला विश्व दे पैदा ही नही दुआ ' 


घीरवर लक्ष्मण की नगरी 


चीरचर लक्ष्मण जी की नगरी में, उमड़ते हुए जन-समुद्ञ ने एक स्वर से 
“जन्मभुमि मुक्त करों का आह्वान किया । शगंद्गुर दामापतद्राबाय आ प्विन 
शामाचार्य काशी पीठ की अध्यक्षता में सभा हुईं। श्री अशोक सिहल हे मुख्य 
प्रस्ताव प्रस्तुत किएा, जिसका समर्थन परमहुंत श्री रामचन्द दात्त में किया। प्रमिति 
के मंत्री भी दऊदयाल जो लज्ना ने पवित्र देबस्थानों पर बनतो भरिजदे मुगल शातक्षों 
फी मिष्ठुरता, निर्दयता तथा असहिष्णुता और हिन्द धर्म और समाज के कपर क्रूर 
बाक्रण के रुप में बत्तायी । निवर्तेसान पुलिश्त महानिदेशक श्री श्रीगन्नर्द दीफ़ित ने 
जाग्रताध्यक्ष के रूए में सभी का स्वागत किया । स्वामी भूपानत्द जी ने मुसतभातरों 
से माँग की कि के हिन्दुओं को तीथेस्धात सौप कर सौहाओ दिखायें। 

इतनी अनुशासित, इतनी विशाल, इततती प्रभाथी भीठ लखपऊ ने कभी नहीं 
देल्ली थी । सरयू उ्मड कर गोमती के ग्रले झा लगी थी। कैसा मिलन शा--काज् 
पता इसे समझ पातो, नेता इसे समकक पाते... .... | 


राग्ट्र चेतम्थ-रास 


शजनीतधि की रेखाएँ राणब्ट्‌ नहीं बना देतीं, भौतिक स्ोमाएँ राष्ट्र तही सदा 
करतीं, राष्ट्र तो स्वयं अस्तित्व ने धरा! पर बतरने हैं। करोड जिसके कर हैं, 
करोड़ों शिसके चरण हैं, करोंडी जिसके मेत्र हैं, परत्तु कृति एक है, गत्ति एक् हैं, 
दृष्टि एक हैं । कण-कण में शक ही स्परदत है । एक द्वी जीकत है । 

राजतीति की रेखाएं राष्ट्र नही बना देती, भौप्तिक सतोभाएं राष्ट्र भहीं खड़ा 
करती, रफ्ट्‌ वो स्वय॑ प्स्सित्व ले घरा पर उनरते हैँ) उम्की छपनी काया है, 
अपना चैपत्य है, अपनी अंक्षति हु और अपना है जीवत | गेखाएँ तो, राजमीति 
की, राज्य बजाती हैं / आज बता, कन्न हुटा | सीमाएंँ तो, पर्वतों की, सलागरों की, देश 
बतातो हैं | बहा, बसा, न बसा । राग्द जीदत्त स्वरूप है | वेंतन्व शक्ति है । व्यक्ति 
विकास की पत्तित्र और पूर्ण इकाई है । /क बिराद पुरुष । करोड़ों जिसके कर 
हैं, करोड्दो जिसके चरण हैं, करोड़ो जिसके नेवे हैं, परन्तु कक्ति एक है, गति एक है, 
दुष्ठि एक है। कण-कण में एक ही स्पादइन है । एक ही जीवन है । 


'सैंसन्ध रहा, दी राष्ट्र है। चैंवन्य' गया तो,राष्ट्र गया । यह धरती, ये पर्वत, 
ये बियर, थे पठार और मैबह, उसे रोक नहीं पराति । ग्रह धन, बद्ध वौलते, महू 
राज और यह शासन उसे धाम नहीं पाते | व्यक्ति पहेते है, परन्तु राष्ट्र चला जाता 
है । सिद्ध को कौर झिंटते से रीक्ष सका ” रोम को जाने है कौन रीक सका 7 प्रती 
है परन्तु बह नहीं जिसे मिल' कहें, रोम कहे । 

'वैजन्य” जाते हीं 'स्वा म्ेश्रिव्यक्ति चन्नी जाती है। इसीलिए तो 'चैमन्य' 
की रक्षा चाहिए | धरती छित जाय तो पौछुष वापस ता सकता हैं! स्म्पदा कली 
जाय, दो कर्म श्रम से कोली भर सकता है। परन्तु 'चैतन्य' बला गया ती ने पौदष 
ला सकता! है, रु क्या वापस कर सकता हैं और न धरती उस्रे ला सकती है। 
पहुढियों की धस्तों छिनी तो यहुदियों के पौदए ने इजरायल बचा दिया ) जापान 
को सम्यद्ा नष्ट हुई, जर्मेती की सम्पदा खयी, तो जापान ने पुंचः अपने प्मोने 
से आपान खड़ा कर दिया, ज्मेंद्री के अपने शक ते जमेती बना दिया, परन्तु मित्र न 
बम सका रोम न खड़ा हों सका ! श्वरती और धन पर रहीं. जब चैतन्य पर आक्र- 
मण होता! है, तो रप््ट्र डगमगाता है। झारत ते ये आक्रमण मेले हैं। अपतों शक्ति 


डर बम न 
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से जाक्रमण ध्वस्त किये हैं। पत्ता गयी है 'स्वत्व' बहीं गया । सत्ता हारी है, सभाज 
नही हागा | अकबर और औरगजेब का शाह्वत ) मंठो घर, मम्दिस् फ्र आदणों 
पर, मूल्यों पर, पद्ंदियों पर, व्यवस्थाओं पर, श्ृर्वत्र प्रहार, सभी पर अह्र । पर्च्तु 
बाह रे समाज, चैतन्य की ज्यांति ले आगे बढ़ा भसिदाये ते मिटा । तुनसी शर्ट 
के बेतन्य जगा उठा, गुरु गोविन्द्सिह शाम राम गा उठा, शिवा पताका ले सिकता 
तो राजा अपनी याबा ने पत्यएों को नी खिहुरा उठा । चैतन्य की लहर गांगनएद 
गतीऋनी दौद्ध गयों , सुरेश का शाप ( पुन क्षाक्मण' ! भीषण दाफपण, चैत-य 
पर । झापा पर, मूपा पर, बित्तत पर, आधरण पर, सुह्य पर, आवर्श पर झमि- 
मोजित विदेशी घारा का क्षाकमण । परन्तु प्रत्तिकर आक्रमण से भी कहीं अधिक 
सशक्त | स्वदेशी का मन्त | बाधी जी का यह बना 'रबमति दचव राजा राम । 
गाषी जी का स्वप्त बचा 'राम-राज्य/ । राष्ट्र चैहन्व जागा उठा । जिसे ता ने 
जयाया, मु मोविल्दथिढ़ ने जगांया, उस्ते शाधों जी भरी जंगा उठे। जहाँ तो है 
राष्दु चैतन्थ का संगुज स्वरूप । राष्ट्र की पृर्ण और प्रविव अभिव्यदन्कि ! राष्ट 
बैशिव्टय का उच्चच्तस शिखर | 

राष्ट्र-्यारत एक भव्य म्त्दिर है । विश्व का सस्पूर्ण बैणिप्द्य सम्रे, उसका 
प्रतिनिश्वित्द फरती हुईं, पर्णे और पवित्र इकाई भारत की धरताो, धरती १९ अनादि 
काल में एक्वत रहता चना जाया समाज, धरती और रुूमाज के बवत सपात 
से विकमरित उमकी प्रकृति और धरती, शरती पर सम्शज्ष तथा उसकी मँस्क्ृति 
के संरक्षण, सवर्धेध तथा पोषण >े लिए, व्यवस्या, राष्ट्र मन्दिर को नोव है। प्र, 
अर्थ, कास भौर मोक्ष की दुह पराचीरें हैं। जिसे बल पर मिभेर हुँ व्यक्ति और 
समाज की धारणा, उनका पौयण' उतका विकाव और उसकी उपलब्धि | श्ञाव, कर्म, 
शील मोर हमस्वय के सुपुढ खन्‍्भा पर खहु ररन्दिर टिका है। गायत्री, गीता, मां 
ओर गंगा, तभी तो यहाँ पुण्य हैं। प्राचीरों और खम्मों पर छतत्ता ब्यक्ति का 
विकास छाया है । उप्तक्ा शरीर, उस्तका मस्तिष्क, उसका हृंदण गौर उसकी आत्थ, 
चारो सीमाएँ है | इस विकार की छत पर, भवत साधना के दण्ड पर सथा है 
लहराता परम सुल्ध का छवज ! विद्यमात्र है मन्दिर के अन्दर विराद का देवता और 
स्पन्दित है उससे चेतत्य, राष्ट्र का । यह चैतन्य राष्ट्र के प्रकाश को विश्व 
भर में प्रकोर्ण करता है। राष्ट्र कहलाता है भारत । धन प्रकाश, आर प्रर्ण, र२>वबैना, 
फैलाना, विकौर्ण करना, त-+ तट, दर-ूदुर तंक । विश्व को पूर्ण प्रक्राश देने वाला, 
भारत। 
ऋरत : एक शज्य बघन्दिर 

दाष्ट्र चैतत्य का सशक्त और झम्रग्न प्रकटन हुआ है जितके क्राचरण में, कह 
है-राम । इसकी धरतो उनके लिए मां है, बह स्वर्ग से थी प्यारी हैं। उसकी 


राष्ट्र चैतन्य--राम / आफ 


अशख्षण्डतां के लिए, कैलाश से देकर कन्याकुमारी तक, उनके घरण चने हैं ॥ उसके 
हँ।थों अलण्डता आयी हैं। देश के बिखरे हुए जहा की, हक के सूत्र मे उन्होंदें 
बाँध है। छीटों को प्यार दिया है, बरी को धअद्धा दी है और आराष्य की भक्ति की 
है; प्यार, अद्धा और भक्ति के सम्बस्धों से सेभाज की ब्रॉँप्ा है। उसका सन हक 
किग्रा है, उच्चका जीवन एक फ्िया तैँ उसकी दिशा एम की हे। अवन लिखने से, 
क्षपत्र शज्डी में, अपने आचरण से, मनष्पी को ही बे, एजुओं को; पक्षियों को. 
घाएशणों को भी सृस्नेस्कृतर किया है। व्यक्ति, मसाज भीर राज्य ही व्यवन्धा डी है । 
धर्माधाएरित ज्यत्रस्पा ! ह्वयं पत्ानित व्यवस्था । 


धर्मों का वी वह साक्षात्‌ स्वरूप हैं । मरप्यत्थ का मावशे ने खब्े डे  मर्यादष 
की कह सीमा हैं ! व्यक्ति धर्म, समाज प्र धौर राष्ट धर्म तीनो ही उपके भाव- 
रण में प्विमात्रि के शिखर-से शो भित हैं। अर्थ को अमर्थ की करी गर्ली से निकाल, 
पृख और शान्ति के शसर्थ पथ पर वह लागे हैं। सोने की बच्चा जतों है. सोने की 
अग्रोध्या वहीं / अवोध्या जहाँ युद्ध नहीं, अवध जहाँ वध नहों | शान्ति कौर सुक्ष 
है । काग्रताओं की सोदी एर चढ़ १रघ वैभव और परम सुख तक पहुँचना, उइमके 
मरमाज का रूप है । मोल की उपलब्धि उतकी एव पर है | ज्ञॉन के बह मय है, मील 
के वह सागर हैं, कम के वह शिक्षर हैं और समत्वेय की पावन सरिता हैं। कितकों 
चह आँध नड़ी देते, क्रितकी बहू गे सही लगाते, किस कर्तव्य के लिए बड़ वही 
दौडते औरद क्रियको मिलातते के छिए वह नही सचनते । 
माँ भारत उनकी कक्‍्यया में व्यक्त है ' यूत्र मे माँ का ही सरय है! यहाँ की 
धरती, गड्ाँ का जेल, गठँ का आकाश, यहाँ का तेज और यहाँ का पवन उनके अग-# गे 
में कसा है | हिमराहि और सह्याद्ि, संगा और गोदावरी, कैलाश और कम्याकुम्धरी, 
इनके जीवन मे जैंठे हैं । अतोतव की गहराई उनके चरणों ने मापी है, भविष्य को 
उॉचाई उनके हाथो ते छूकी है और बतेमातह उनके कर्से से सिखा है । कावे और क्षेत्र» 
शाप्ट कें-दोनी ही उतर्के जीवत भें बोलते हैं! उनकी शाधना को पते परम सु को 
पंच है । 
प्रत्येक कामता करता है, पुत्र चाहिये राम-सा। अत्येक्ष वाहता हैं, भाई 
धा्टिये राम-पोा । प्रत्येक इच्छा करता है, मित्र चाहिये राध>सा। प्रत्येक आायना 
रदा है, दाजा चाहिये राभ-पा | शत्र भो चाहता है कि श्र मिले राख-सा । शिनकिे 
आचरण में अत्याग-ही-कल्याण है। यह बैशिव्दूप दाम का, राष्ट्र का वंशिष्दूय 
है । माँ का गुण, पुत्र से यला है । हिमादि ने उच्चता दी हैं, सागर ने विशालता 
दी है, सम्पन्न नें छदारता दी है, विभिन्नता ने समत्वय की दिशा दी है. समफ्ता 
ने व्यक्तित्व की पूर्ता दी है, भेघ ते कंदणा, यो ते शील, तो गंगा भ कर्म को पावत्त 


व 
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प६  साहिय सप्ताज और भा तीयता 


डगर दी है! एक-एक गुण, इसे धरती ने दिया है | राम जिसे ले, भारत के चैनन्य 
के सगुण स्वरूप बचे हैँं। वह राष्ट-पुरुष हैं, राष्ट्र-देवता हैं, राष्ट्र-प्राण हैं । 
आज, हम देश फी अखण्डता के लिए उन्हीं का औआाराधन करें। राष्ट्र की 
एकता के लिए उन्हीं के पथ का अनुसरण करें| सुख, शान्ति और व्यवस्था के लिए 
उन्हीं के चरण-चिह्लो पर चलें | बोकतल्त्र के लिए लोक-आ रराष्य्र राम का आदर्श 
स्वीकारें ॥ संमाजवाबव के लिए, समाजहित पूर्ण समपित्त, राम का जीवन देलें। 
भारत के लिए लिकन मौर लेनिन का पथ नहीं, राम का ही फ्थ है भारत के 
स्त्भाव का पथ है | जिसे छोडते ही ध्वस्त है भौर जिस पर चलते हो निर्माण । चलें 
हम निर्माण करें । अपनी धरती पर, अपने आकाश तले, अपने पथ्र पर चलें । अपना 
चैतन्य जागृत करें| गाँव-गाँव, दंगर-सगर गूंजदे लगे-- 
घन्‍्दन है इस देश की मादी, 
तपोभूमि हर ग्राम है । 
हुर बाला देनी की प्रतिमा, 
बच्चा बच्चा राम हैं।। 


क् 
पहाड़ों भौर मैदानों से देश नहीं बंतता, वेश कल और कारखानो प्ले वहीं 
बना, देश बनता है गह्ींदो के रक्त से, भाइयों के शीश से, बहदों के सिल्दूर स। 
शहीदो ते अपने खुन की खाद से, देश को, आजादी को फसल दी है। इसकी रक्षा 
भी हमें अपना ख़ुद देकर करना है । 


अशक्ा  विकाफ़ फ्ाफ 
कधफी क्रभा+ + + ५७ अप 


अशफफा 


सजन के धरातल पर-- 
आननन्‍्दसथी अभिव्यक्तित को धारा 


धरती पर बाते ही रुदना शिक्षु की पहुंची प्रतिक्रिया हैं गौर माँ को गोंद 
में स्‍्तन्‍्यपाम उप्तकी प्रथम सुखानुभूति । रोना और मुस्कराना हीं उसकों अंभिन 
ब्यक्तियाँ है | सुख के प्रति आक्रषंण और दु ख के प्रति विकर्षण उस्तका स्वन्नान् है 
सुखद भनुभूति देने वाले ताधनी को प्राप्त कराने की उसमे कामता है। दूँ झ्ष देने 
बाली वस्तुओं की छात्रा भी उसे प्रिय नहीं | 

प्रकृष्ति के पालने में ज्ञान के चरण चलते हैं । बोध का विकास होता है। 
भाव मस्तिष्क की चहारटीवारी में बन्दी नहीं रहते। अभिव्यक्ति चाहते हैं। शिशु 
माँ को वेख गोंद के लिए मचने उठता है भिन्र भित्र को देख ल्थायत के लिए दौड़ 
पड़ता है, शत्र्‌ शात्र को देख क्रोध में उबल पहता हूँ । भावता शा को अपेक्षित 
दिशा में रंग, क्रिया के लिए प्रेरित करती है। 

कआत्माभिव्यक्ति मानव प्रकृति है। यह उसकी प्रन्नत्ति हैं। अपने को प्रकाशित 
किये बिसा वह नहीं रह सकता । हंथ॑ में हंसते और विषद में रोते से कौत रोकेगा 
उसे ? थह उसकी' अपनी पूंजी है, जिसे बह समाज के सामने विस्लेर देना चाहता 
है । वहु भी, एक क्षण के लिए नहीं, सर्देध-सदेद् के लिए । इसलिए अभिव्यक्ति को 
स्थायित्व आाहिये झोर स्थायित्व प्रदाम करने की शक्ति है गव्दं में। जिसका, 
वाणी, संदेत से विधान करत्ती आयी है । 

“मत्य' साहित्य का प्राण है! साहित्यकार की अनुभूति ही उप्तकी अभिव्यक्ति 
का आधार है। जिसके प्रति वह सतत सचेत है) अनुभूति का ज्ञापन ही तो उत्का 
धर्म हैं! जिसे जह छोड नहीं प्कता, प्रलोभत जिंसे मोह नहीं सकता, भव जिसे 
तोड़ नहों सकता । स्वात्त सुराय, उमडती हुई, वह तो वेगवत्ती आनन्द की पावत 
घारा है, जो प्रज़ो भभ गौर आतंक के अवरोधों से और भी अधिक गतिदांन हो, 
स्वार्थ सम्बन्धों के संकुधित प्रंडन को लाँध लोक सामान्य भावभृपि पर, जा 
ठहर्ती है । 

प्रभाव और चिक्ुत्ति के आवरण, समाज मे व्याप्त प्त्य' को कवि की आँखों 
मैं ओफल सही कर संकते । व्यक्ति की समर्य दृष्टि अपने समाज के स्वभाव को 
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पकड नेनी है | भारत मे स्वच्छ, उन्‍्प्रुक्त, उण्ज्वन, ज्योत्तापय क्ृपोचनों ते 
भारतीय हुवय में जो अनेच्तती के भाव उत्मत्न किये थे, उनकी ऋलके हमे उपत्तिपद 
साहित्य में मिलती है | प्रत्येक समाज के साहित्य का अपना व्यक्तित्व होता हैं। 
परिम्धितियों के आवर्तन-परिवर्तत, #ज्यों की उजद-फेर और विघारों के सधप के 
कारण, वह घूमिय हो सकता है, दव सकता है किन्तु ससय पॉकर फिर प्रकाशित 
होता है, उधरता है । 

मसालवब और समाज ने सत्य की अभिव्यक्ति मंहक्षगिय होठी है। बहु तमाज्‌ 
की स्रजीवती शाक्त होती है । भनिष्य की दिशा होती है, वर्तमान का आधार होती 
हैं और अतोल की पावत्र घरोहर अनती है । 7पपते संसाज का और श्रसाज्ञ के घटक 
व्यक्ति का हिंत निरश्ति रहता है । सत्तन आनन्द का जोत इसमे छिपा है। साहित्य 
कार इस जजिव्पक्ति को कतक्ारोें से सग्ने-मंवरारते आगे हैं, इसे मंनाहरता प्रवान 
करने आपे है | जहाँ हिल और प्रनोहर्ता दोनों आ जाएें वही सत्साहित्म कौ 
सृष्टि हो जाती है- हित अनोहारि च बुलभ वच ” (किराताजुतीब |। साहित्य 

इसी दुर्लभ की सुलभ बनाता है । 

कंति सत्य की धारा को, सौन्दर्य की डगर से, समाज द्वित के लिए, हुदवग् 
की मुक्तानस्या तक उहुँचता है. जहाँ अवगाहुत छोर पाठक आनन्द-रस्त' में डूभ 
जाना है । इसीतिए तो काव्य समाज जीवन घारा की आतमन्द्सयी अक्िव्यक्ति हैं। 

साहित्यकार एन्य में वास नहीं करता । समझ की गोंद से पत्ता है। 
सुत्र की ल्नग्थिं पर तिखोा है, दुःख के थपेडों को सहता । ससाज के अन्य 
व्यक्तियों की भाँति ही, वह भी अपनी सुख-दृषख की पंजी रखता है। अभाव की 
पोडा उद्े भी संतावी हैं, भाव की भस्ती उसे भी आती है दु खभौर मुख संभाज 
में सभी को एक-पा है, परन्तु समाज जहाँ उसे मौन हो सहता है, साहित्यकार उसे 
अपने स्वर देता है, ऋज्द देता है। कृषि की पुकार समाज की पुकार होती है ! बह 
समाज का प्रतिनिधि होता है | सामाजिक जीवन उसके शब्दों में मुखरित हूंगे उठता 
है । सक्षचे अर्थों मे तह समाज का मुख है । 

आंज का संसार विधारों का संसार हैं। परिवर्तत विचारो के क्लोड में पलत! 
है। वर्तमान का अप्न्तौध विचारों के बीज से ऊगा हैं। इसरो की उन्नत अवस्था से, 
हमारी हीन अवस्था की तुलना कर, साहित्य समाज में क्राति की ज्ठाला धप्रकाता 
है । फसर्स को राजक़ान्ति बोलतेर और रूसो के विचारों में हो जन्मी थीं! जमेंती 
के हिबलर द्वारा महासागर का आह्वान, नीत्यी भादि के विचारों का ही परिणाम 
था; बंकिम बाबू का 'बन्दे भातरम्‌' भारत के दीवानों का वेद मंत्र बन गया था। 
आती का फन्‍दा चमता हुआ कण्ठ दन्दे म्रात्रभृ” का ही गान करता था । 


मृजन के धरातल पर-'आनत्दमयों अभिव्यक्ति की धरश' / २० 


हमारा साहित्य' दृभकों एक संब्छुति और एक जातीयता के सूत्र में बाँश्नता 
है ! रामानुजन को, केरल में पर-पर ग्रायी जाने वाली, कंत्तड रामायण हो भा 
सद्गास भरदेश में स्वन्त अ्शसित कम्बन की तमिल में लिखी रामायण, भहुँति बास्मीकि 
की रामायण हो या तुलसी रचित 'रामचरिन मानस सभी एक स्वरुसे शआादशों 
राम के चरित्र का गान करती है। शाज और समन्वय के वीत गाती हैं, धसतु पर 
सत्‌ की विजय प्रदर्शित करती हे | भाषा कीई भी हो भाव एक है, लेणक ओई की 
ही, दिया एक है। थसाज की आत्मा साहित्य में सुजरित होती है जो झूवेभ एुक- 
सी प्रकट होती है । चाहे 'बकिभ वाहु का बला सें 'बन्दे मानरभ' हो या 'प्रमाद' 
का हिल्दीं में “नहण यह भधुमय देश हमारा, सर हकबान दय उहू में, सारे जह्हाँ 
में अच्छा हिल्दोग्ता हमारा हो या अग्ेजी मे सरोजिती चाथडू का अपने लिए संदेश 
बेट मस्ट आई गो कयर व लाउड बरई बेवस्म--- 

हटा शाप्रक | छए ऋशा्ाए6 छह ॥900 फणा)0 02070॥5५-- 

सभी मे एक ही भावत्ता है देणर्भाक्ति की । साहित्य में व्यक्त, यही एकता 
और एकात्मता के सूत्र भम्माज़ को इकाई में बाँध रहते है । 

समाज की एकता से भी कृपश उठकर साहित्य भें मानवता की मूँज है। 
कॉथ्य कति मे हुंटय का इतना अतार करता है कि मारा विश्व उत्तके भीतर समा 
जाता है । वह विश्व हृदय हो जाता है । ममय ओौर क्षेत्र की सीमाएँ टूट जाती 
हैं ; आचार्य शुक्न के शब्दों में-- 

“कविता ही हृदय को श्रकृत दशा मे बाती है और जगयु के बॉँच क्रमशः 
उसका मच्त अधिका प्रिक प्रसार करती हुई उसे मतुप्यर्व की उच्चन्नूमि पर ले जाती 
है । भावयोग को सबस्ते उच्च कक्षा पर पहुँचे हुए मसुष्य का जगतु के साथ पूर्ण 
तादात्म्य हो जाता है, उसकी अज्ग भाव-सत्ता नहीं रह जयती, उत्तका हुवय विश्व« 
हुदव हो जाता है |” 

कवि ब्रह्मा से बढ़कर है। उसकी रचता बंधनों से मुक्त हैं । काव्य में भात्मा 
का पुर्ण प्रभाव ग्रकाशित होता है, बाह्य सामग्री का बाक्षय और बंधन नहीं रहेता । 

नियत्रिक्नवनियमरहिता 'ह्वलादेकमयीमनन्यपरतमन्त्रताम । 

नव-रस रुचिय भिमितिभादघती भारतों कवेर्जयति -काव्यप्रकाश 

कवि जहाँ संसार मे विरोध, बैषम्ण भौर प्रत्तिकुलता देखता है वहाँ वह 
अपनी कब्पना में अपने आदर्शों के अधुकूल ढलने का प्रयास करता है। इसीलिए 
अमे प्रजापति कहा गया है । उप्तकी रुचि के अतुकुल उप्तकी सुप्दि बनती है--- 


अपारे काव्य संसारे कविरेद प्रजापति. । 
यथास्मै रोचते विश्व तथेदं परिवर्तते ॥ . अग्नि पुराण 
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कान्य मतोभिकारों को परिष्कृत कर हूंदय की लोक-मंयन्न को श्ञावता ३, 
भर देता है । मानव की विरोधी बत्तियाँ समन्‍्वम के रूप मे बंधती हैं । बाह्म जगत 
ज्ौर अन्तर्जगत में विशेध मिद्ता है। शील का विकास होता है। हृबय बुढ़िकी 
मेंयुली पकड, उसे कम के क्षेत्र मे उतारती है, बुद्धि भावुक हृढय के स्वरूप पर अकुण 
लगा मर्यादा का अवगुठन दवेतों है और कर्म, बुद्धि तथा हृदय मे समन्वय स्थापित कर 
लोकअमेंंगल की धारणा करता हैं । 

तभी तो तुललरी ने जीवनोप्योगी क्राव्य को साथक कहा है-- 

'कौरति भमिति भूति भलि मोई, सुरसरि सम सब कह हित ह्ोई ।' 

आचायें शुक्ल ने चिस्तामणि में एक स्थज्न पर लिखा है--- 

“'मत्र को अनुरंजित करना, उसे सुख और शान्ति पहुँचादा ही यदि क्रवि के! 
क्म्तिम लक्ष्य माना जाय तो कविता भी एक' विलास की प्तामग्री हो जायेगी । 

साहित्य मृजत के धरातल पर, आनन्दमयी अभिव्यक्ति की वह पावत्त सुर 
सरि है, जिसमें अवगाहन करते ही, मानव हुदय स्वार्थ के सकुचित मण्डल से निकल, 
कल्याण के बुृद्वत क्षेत्रों में प्रवेश करता है, जहाँ आनन्द-ही-अनत्द है । 


जन-चेतना के वाहक प्रेमचन्द 
आनच प्रस्तर-प्रश्षिमा नही ! जीवसान इकाई है | भश्तिक में लिक्षके चिन्तन 
हैं. हुंदय में भावता है और बात्मा से है उस परम की खोज । दृध्ठि उसकी इसी 
दिशा भें भगी है। चरण गतिवान है जौर कर फर्मे में लीन । यही तो जीवन है ! 


मात्र स्वाँस लेना ही जीवन तहीं । प्रोषन तो कर्म की भरगीरयी हैं। विधभ 
चट्टानों को तोड़ती हुई, नो समहिट को' माश्मीय शभ्राव से ज्लोवंन वैती डुई, म्ीयत 
कर्स के समापन पर, सागर से गले जा लगतों है। ततम्ती तो भाषत है, तपी तो 
पावन है और लंसी है पृण्य । 

हमने इस सागीरमी की उपाहया की है। हमते धसे पत्षा है । कभी राम के 
स्वरूप में, ती कप्मी कृष्ण फी काय! में, क्रमी गौतम में, तो कच्ची गांधी में | इश्में 
विशाद का दर्शन है | समष्टि का समावेश है, संक्लेषण मोर समस्वय का मंच है, 
संगठन कप तंत्र है । 

यही वो है वेवता का सत्य / चेतना एक यक्षीय नहीं होती। चेतना का 
स्वभाव ही है सत्र ओर फलमा। उसके कोई पीठ नहीं, श्त्र उसके सम्मुख है। 
समाज उम्ती ले विकास का फल है । स्थभाव के अमृकुल बेतता छजन करही है औौर 
स्वभाव के अतिकून्' विष्कंस । बह मे संचालित चेतना विताण्वयाहिनों है और 
कहणा पे प्लाधित वह भ्रृष्टिदायिनी । 

चेतना वाहक समाज की प्रकृति अपनी अरती की गोद में बबती और 
बिण्ठती है । भारत की घरती करे की धरती है, छर्मा की घरती है । निर्माणं यहाँ 
का स्वर है। दान महाँ का स्वभाव | भारतीय जेतना की घारा इसीलिए 'आंत्मवत्त 
सर्वेभुतेषुं और 'बसुधैध कुठस्वकर्श गुनशुभाती हुई पेड-पौधों और प्राषाणों के क्री 
चरण पजती चलती हैं। 

वैंयक्तिक चेतना का इंड-बूँद जन-चेतना की सरिता का स्वरूप दालता है ' 
जिसमे समाज अवभाहुन कर, संस्कृति भम्दिर में, अपने विराट का पुजन करता है। 
जन-चेंतता क्री सरिता के जल में सतेत्र मुण समान है| सर्वत्ष कह्याणप्रद है । 

आदि काल से, अपना वैशिष्ट्य लिये, अत्-चेतता, वाणी घाहन पर चलती 
झायी है । कहीं विराम नहीं, कहीं भटकाद नहीं । विदा ही तो घृत्यु है” जिसकी 
गोद से मिस्र और रोम सभा गये । अटकाब हो तो विध्यस है जिसके शिकार न 
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जाने कितने देश बने | भारतीय जन-चेंशना अज्राध् गति में; पापाणों को तोइता 
घाटियों को साधरी तुफानों से जडती चलते चली जा रही हूं। हो भी क्यों 
उसे वाहक जो मिले है, सुर-से, तुलसी-से, राय धनप्त+-से । 

सुर ने जीकस की सरसता दी, तुलमी ने आदर्श और सेमबन्द ते या 
अनुमति ! अन-चेतना के सागर में पैठ, गहराई से गोतालोर की भांति यदिव्र 
जीवन अभ्ा खोज लाग्े, तुलसी ने अतन ग्रह्वराहवा से आदशे के मोती ला विस्लेरे 
तो कमल भाविक की भाँति प्रबल भोकाबात मे प्रेसपन्द प्रत्मेक' विपत्ति के बाइल दो 
समभते हुए समाज नौका को स्वतन्त्रता की देहुरी पर का टिकाने ये समर्थ हुए । 


प्रेंमचन्द ने गीत नहों गुनगुनाये, जनता की पीर जनता की भाषा मे रोई है, 
जनता का आकोश बनता के स्‍्वरी मे दिया है, जम-जागरण की ज्योति, जनता की 
लौ मे फटी हे ! 

आदर्श उनके कल्पता-झोंक से नही उततरें, धरती की गोद से उठ हैं 
पाञ्व रथणिम अतीत से नहीं, वर्तमान से उभरे हे । सर हो या 'होरी”, धतिया हो 
यो सिलिया' वर्तमान की भापडी मे बेंठे है, भपने समय के सेलिहान मे खड़े हैं । 

चिन्तत और मनन नहीं, समग्र का सुपर, अपना महीं समाज का स्वर हू 
प्रेमाचन्द की साधता है। गिए रुपिया' से लेकर इंदछ दहांरी तक, ग्रामीण 
प्रत्तिया' से लेकर तागरी मालती' तक, हृश्जिन 'मधुआ' से रीकर, पंडित दाताबीन 
तक, करमिक गोबर से लेकर मिल मालिक 'खझा! और पत्रकार ऑओकारताधथ ए 
बेकार दार्शनिक मेहता तक, सन्नी समान छूप से श्रेमघन्व के अपने है और उन्हें 
अपती बैंनी लेखनी से साहित्यकार ने अमर कर दिया है। सानव तो मानव, जन 
बेतमा मे ससप शित भी और बैल तक ग्रेमचन्द को दृड्टट के मान नही हो उके। 
कितनी व्यापक थी उनकी सह्ानुश्॒त्तिि, किवना विकमसित्त था उद्का भागव पश्न ! 


व्यक्ति के प्रति निर्मेम होना कभी सीस्चा सही ! व्यक्ति के स्वार्भ को, उम्सकों 
लिप्मा का, अहूं को, उधेड कर रख देते हैं, १रन्‍्तु उसते घृणा नहीं करते ! चाहते 
हैं अपने को समभे, खुघारे ; मानव के श्रति घृणा के जिए इस मानवतावादी छेखक 
के पास अवक्षाश क॒त्टाँ ? 

मंधुआ और घीसू को , अकमेग्यता का शिक्षार, विकुत्तियों का बन्‍्दी 
बिश्विंत ऋरते परन्तु घृणा नही करते, चाहते है कि दुधिया की कर्म-ग्रेरणां उन्हे भी 
प्राप्त हों । अकर्मष्पद्ः के अभिणाएं से विकाल, जीवन को कर्म' के बरदान तक लाना 
उनका घ्येष है ! चेतना को यही प्रक्रति है, अकरमण्यता घो उसकी विक्ृत्ति है। 
पश्चिमी सभ्यता की कुचष्पताओं और सामतवादी संह्कारों से मुक्त ग्रोद्ान की 


जत चेतना के व॑ # प्रभचम्द ६३ 


'म्ालनी' रोमाण्टिक होते हुए भी कर्म और चृधार की चेतना से पूर्ण हैं। 'होरी' 
कही भी कर्म से पल्तायत नहीं करता। 

समन्वय भारतीय जत का वेशिष्ट्य है, सघर्ष परस्पर का विकार | प्रेभचन्द 
ह साहित्णकार इस दिंशां मे सजग हैँ गौर कितना संयत । फूस को फोपडी से 
लेकर जट्टालिका सझ्र छिपों विक्रृंतियों को बाहर ला फेंकने हैं, फिर चाहे मिधुआ ही 
४ वजन व्याय की तुला पर कोई छुटतां मी । एक अकमण्यवा का शिकार हूं ते 
दूसरा स्वार्थ का | हरिज्ञत में लेकर पण्वित तक्त प्रेमछन्द की पैंनी दृष्टि में उसे 
नहीं । दातादीन' का पाखेण्ड हो या 'चीसूं का मद्यप्रान, प्रेमचन्द उस्ते चित्रित 
करते हैं। गुण कही भी हो, गृण है | मेहता का चिन्तन थवि मेंस्कार-क्षम हैसोी 
होरी' का कर्म-सन्देश कही कम नहीं | नगर से यदि जागरण क्न स्वर है हो ग्राभो' 
म कर्म का धंरातल £ भोंबान में पहाड़ी लडकी ऊर्मेदरता, सेवा और समर्पण में 
नगर की 'मानती' से कहीं आगे है, और "मानती चिन्तन में समाज' को दिला 
देने में स्मथ । 

दो बेली' की कहानी हो या बच्ची की कहानी! ईदगाह, चाहे 'प्मकी सत्ता 
में अपने कुल के साथ कॉपता, आग त्ापता और क्रीड! करता हल्के! किसान हो, 
ये ऋफन के पैसों पर राव पीका दाजते हुए बाप-बेटों का यान. धाहेँ धैँर्यवान्‌, 
सघपरत 'टोरी का सिरुपाय दान हों, बाहे आन्मदत कौ अग्नि में सन्दर-मन्ध जलतीः 
हुई निर्मला सर्वत्र भहरी मानवीय दया की अनुश्नति होती है, जो प्रेश्कन्द की 
अपनी है | 

म्वानन्थ्य बान्दोलन के जन-ह्वर, प्रेमचन्द्र की लेखनी से सतत गज ह। 
दुलाई वाली में बग-भंय विरोधी ब्ास्दोलन, “गानफीता' में हरिविलास रा नौकरी 
छोड अपहथीग आन्दोलन, “जुलस' में वयोचृद्ध सत्याथट्टी हब्राह्दीम के बरोग द्वार 
घोड से कुतले जाते पर, असहयोग का जत“ज्वार, जेल' में मृदुल। को गिरफ्तारी 
पर नारीनजागरण, कर्मंभुओम ने बलात्कार का प्रस्तिश्रोप्त आदि इसी विशा के 
बोघक है । 

प्रेम्चन्द जनता के स्व॒र को पहुचानने थे | जनता सुतन्त्र चाहती है, स्व-तृस्त्र 
धाहती है, आज का पैसे से सचालित चुनाव तनन्‍्त्र नहीं। 'मीदान' में खु्शीद कहता 
है मेरा वश चले तो मैं कौन्सिलो मे आशय क्षगा दूँ । जिसे हुम डेमोक्रेंसी कहने हैं 
ठह व्यवहार में बड़े-बड़े व्यापारियों और जगीदारों का राज्ण है, णुवाव में बही 
बाजी भा ले जाता है, जिसके पास रपये हैं।' 


भारतीय तमाज की आध्रारशिला पतन प्रेमचन्द का साहित्यकार खड़ा है। 
विश्वात्त निसक! लक्ष्य है, श्रद्धा जिसका स्पर्भाव है, आल्था जिसकी इगर हैं बोर 
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ईंअवर जिसका पड़ाव । 'ज्ञानशकर' कह उठता हैं “प्रेसशंकर का दोप नहाँ 
ज्ञानशकर का वॉष नही, सब भेरी प्रारव्ध की कूद लीला हैं;  'गादान' की 'मालतौ 
कह उठती है मेहता ईश्वर के लिए अब भागे भत्त जाआ, नहीं मैं पाभी भेवृद 
पड़ेँगी/ उस संकट में मालती की ईश्वर यादे गाया, जिश्चका बहू मजाक करतो थी। 


होरी की आध्या है कि “गऊ़ दरवाजे की शोभा है । 'मालतो' को यात्रा 
श्रद्धा में समाप्त होती है, जहाँ वह प्रकाश में नक्षज्ञ-ली नजर भाती है, अपने को 
मिटा डालती है भौर मिद्यते को ही अंपत्ता जीवल समकती है । 

निर्माण मे, घोष को नहीं धूला जाता । जितेमी महूये बरीव होगी, निर्माण 
'भी उतना ही महात्‌ होगा | बतीत की गहराइयों में वर्तमान की नीव है, स्वॉ्गिम् 
भविष्य का भवन इसी नीच पर खड्डा होगा । प्रेसचन्श की धारणा भी कि गष्नि 
सामाजिक मूल्यों को छोडकर परिवर्वच भाका हैं तो वह निल्धार होंगा। उन्होंने 
भारतीय परिवार में पनपे बन्छुत्व प्रेम, न्याय, सहयोग आदि भूल्यों' का वरण किया 
शहरी कथाकारी की ऊाति प्रेमचन्द परिवार नहीं तोइते, पशिवगिर के घांगे जोइते 
हैं। होरी भाई हीरा के लिए क्‍या नहीं करते ? 

'मेड्डता' भारतीय नारी का आदर्श प्रस्तुत करते हुए कहते हैं “अगर हमारी 
दैवियाँ सुष्टि और पालन के देव मग्दिरों से हिंसा और कल्नह के दानथ क्षेत्र ग्रे 
आगतः चाहती हैं, तो उससे समाज का कहयाण ने होगा ।' 


भारतीय सस्कृत्ति ज्थे प्रघाव सस्कृति दही, अर्थ यहाँ का सबृस्व नह 
साध्य सही, कर्म का साघन है, आधार है । अर्थ को साध्ष्य' के स्थास से दर फेक 
हुए मेहता कह उठते हैं, “धन मेरे लिये बढ़ने जोर फूलते वाली चीज नही, केवल 
साप्तन है । 

प्रेमचन्द की दृष्टि में सोहाग बारी का पर्वेसत्र है । सिलिया समर्पण करही 
है। फुनियाँ विपत्तियों को म्ेलती है और घनियाँ विपप्नता के अथाह सायर दें 
सोहाग की ही, सांगर पार करते के लिए, वहु तुण पमर्कती है जो उसका है भौर 
उप्त पर उसे विप्रवास हैं। नारे की घारणा-मात्न प्रेमचन्द के पात्रों की धारणा तहीं, 
यह तो जन-चेततमा की धारणा है । 

पझमाज की समस्याथी को मुखरिद् करते हैं प्रेमचन्द, जो जनबजन के प्न में 
भरे है । विश्ववा विवाह पर भोना हारा आपत्ति किये जाने पर गोदान का होरी 
जनकाररता है, “तुम अब॑ बूढ़े हो गये हो भोला । पर आज भी तुम्हे स्रगाई की धुन 
अबार है, फ़िर वह तो भभी कच्चा है ।'' 
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अाति-प्रथा पर प्रहार करते हुए मिसुरी' बोल पइता है, “मैं तो छुल्लम खुल्ला 
कहता हे, इसमे छितने की कोई बात वही स्‍त्री जानि पक्षित्र है!” दहेज-प्रथा 
पर कितना साहसिक फ्टार है साहित्शकार का, सोना के मुँह से “मैं तो सॉनग्सी 
बातों से क्र दँगी ऋगर तुमते एक कैसा भी दहैण में लिया, तो मैं तुमसे बह 
भू कहूगी 

राजनोति और पधे के प्रताव को घिक्‍्कारते हुए प्रेमचन्द के पाव कहुसे हैं-- 
/ल्ममें आवर्भियत्ष कहाँ, आद्मियत गहू है झिसेे पास घन है, अख्तियार है, उलम 
हैं। हम लोग गो वैल है ।-- कआिएुरी के लिए कान्तृत और न्याय उसका है जिसके 
प्रात पैसा है । 

प्रेमचन्द के सभी पात्र अपर्न घरती पर खड़े है. उत्रके नाम, उनके वेश, 
उतकी भाषा, जनतके ससकोर अपने है। भारत के कथाकार की भाँति नहीं, कि 
काम भारत का और दशैत चिदेश का ; 

उनके साहित्य में, समस्त देश का जीव॑न, समस्त ऋाथवद़ा का जीवन, एक 
विशाल समुद्र की तरह उद्देश्तित होकर आगे बढ़ता हुआ दिखाई देहा है। वह 
मैराप्य के भीतर से प्रकाश का, दु-खं॑ मौर दारिदुय के भीतर से अपराजैय पौधप. 
साहस तथा शक्ति का भदेश देते है । सामूह्ठिक जीवन के बहू अद्वितीय चित्तैरे हैं 

भारतीय जीवन का कोई भी पक्ष ऐसा नही रहा है जो प्रेमचन्द की दृष्टि से 
क्षोकफन हो । राजतीति के स्तर पर जिम्त प्रकार गाँघी ते पथ अवशंत्त किया, साहित्य 
नधा संत्कृति की पृष्टि से प्रेमचरद ने वहीं प्रकाश हमे प्रदात किया, सम्पूर्ण भारतीय 
जुन-चबेतन। उनकी सम्बल लेखनी' पर बैठ यात्रा करती है! 


[व 


भानव विकास के लिए राजपथ भगोल 


सुर्य का तेज' और साम४र्य ले धरती जन्मी और जीवन-पथ पर चरण रखततो 
आगे बढ़ी । प्रमय के साथ स्वरूप मे मिश्वार आया, अँगो मे उभ्ार आया और रपफ़ 
आनन्द-संरिता बन' बह चला। योवन सौन्दर्य पर मच्नन उठा ! रंग-रंग के पुष्पों है 
खुंगार किया, उसने । सागर ने चरण पखारे, भलयानिल ने विजन इलाया और 
तीशें आकाश ते चाँद-सितारों से क्षरती उत्तारी। सौन्दर्थ और थौवन अपनी भार्थकताः 
के लिए व्यग्न हो उठा और तशभी' धरा सार्थक हुईं, अपनी गोद में ले शिशु को । शिशु 
ते भाँ कह धर को पुकारा और धरा ने पुत्र' कह शिक्षु को संभाल लिया-- 


माता सुँसि पुत्रो5हम्‌ प्रथिव्या, । 
व्यॉम मे चहनहाते हुए पक्षियों मे, जलराणि पर नैरते हुए मछलियों के 
ऊरंडों में, वन भ बहाइते हुए थिहो मे, मैदानों मे कुनाँचें भरते हुए हिरनों मं, भर 
सबके ऊपर बुद्धि से शासत करने वाले मनुष्यों में, 'माँ घरती ने अपनी अग्ति का 
तेज, अपने वायु का बेग, क्षाकाश का व्याप, जल का तारज्य और रज का सबल 
आधार भर दिया। माँ” का ही अस्तित्व पुत्रों में वपक्त हुआ | बही तत्तव-रचना के 
आधार बने । 
(क्षित्ति जल पावक्र गगन ससीरा | 
पंचतत्व यह रचित सरीरा॥ ) 
विभिन्न स्वछूपों में प्रकट होने घाले धरा के अग मनेक है, परन्तु मभी 
मिलकर धरा एक है, अगो पर पलने वाले व्यक्ति-पमुह्र विभिन्न और अनेक हैं परत्तु 
हूँ सब एक । मानव और उनकी जीवन-धारा अलग-अलग होते हुए भी है एकब्दूसरे 
की पूरक , सम्पूर्ण धरती एक कुटुम्ब है । 
वसुध्ेष कुटुम्ब कम । 
घरती का ज्ञान जगतो के मनुष्यों को, एक कुदस्ध की अनुन्नति करा देता है 
एक वेद की समस्या का निदान, दूधरे देश की धरतो करती हैं। भारत को कपास 
जाथान के वस्ञ उद्योग की समस्या का निदान है और अरब का तेल भारत की 
समत्या का निदात । सहकार ओर सहानुभृति ही, विभिन्न देशो क्रो सभस्वाओं का 
निदान है। यह भोगोिक भावश्यकता है ओर इसवा शान है, भसुधैद कुदुस्वकप्ु का 
सफर अधार * 
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विश्व सम्भावता के लिए सही दृष्टिकोण, तही तथ्यों को आधार मानकर, 
अन्य कोई भौ नहीं रख सकता । आाज् के तथाथपूर्ण जगत में बह लौर धो अधिक 
महत्वपूर्ण है। भगोल के सहारे छात्रों मे एक अन्तर्राष्ट्रीय इध्टिफोण पोषित किया 
जा सकता है ; 

प्रत्येक भीगोलिक इकाई, देश, में वर्हाँ का धरातल, वहाँ की मिद्ठी, वहाँ 
की जनबायु, वहाँ की वनस्पति, वहाँ का खत्तिज एक विशिष्ट इतभाव विकामेत 
करता है, जिसे वहाँ पर रहने वाला मरभाम अपने जीवन में उतार, रा््ट्र वैशिष्टय 
का छिप देता है। भारत की प्रकृति ने समन्वय का, प्रील का, कमे का ज्ञान का, 
सानत्य का, जो रूप निश्चारा है, उसी को लेक" भारतीण, विश्व से मिर उँखछा किसे 
खडा हूँ। इस स्वभाव को, जिन पाष्रों ने सर्वोत्तम अभिनीति किया, उन्हें हमने 
पुदपोत्तम ही नहीं, भगवान्‌ कह पूजा है। वहीं हमारे आदर्श हैं-- राम, कुंष्ण, गौतम, 
गांधी "! इसी अभिन्तम को करने का हूथ प्रयास करें। पही हमाश अभिनय है। 
लेतित कौर लिकत हम नही हो तकते ! लिकन भीर लेतित हुप्त बसें तों भारत 
भारत नही होमा--हों जायेगा कमेरिका और हूस। 

अपनी धरती पर ध्यक्ति की, क्षपनी धरती की गर्छा लेनी होगी, अपने 
आकाश क तले चिचरना द्वोगा, अपनी हवा में साँस लेनी होगी और भपते ही स्वसे 
को गुनगुनाना होगा । अपने गीत होगे, अपने स्वर । अपदी धरती होगी, अपना 
आकाश । भूगोल इसी को तो मानतत्र के कानों में फैक्ता है, समीपस्य त्रातावरण व 

निक जीवन॑ की बठनाओं में रचि पैदा करता हे। संस्पर और उसके पश्यितंत- 

शील वातावरण प्था बातावरण और भुष्य के परह्पर सम्मन्ध को जानकारी वेता 
« | मनुष्य इसी वातावरण के' अनुरूप अपने को छानता है। तसियतिवादी दुपरिद 
[एशथ्वशाएापशा।। जहाँ वातावरण के अनुकुल व्यक्ति को बनने के लिए विवश 
करती है और सम्भववादी दुष्टि (9? 0589 जता) प्रकृति पर कृकुण लगा सस प७ 
शासन करने को कहती है, वहीं समन्वय कीं सृत्तरक्क्तें घारा फूट पढती है।हम 
वातावरण के अनुरूप ढलते भरी हैं और बातावरण को ढद्ाचतें भी हैं। भूगोल इसों 
विक्राम का चरण घरता हुआ बढ़ता है । 

यही पथ, मानव विकास का पथ है। ऐसा राजपथ, जहाँ टकराव नहीं, 
जहाँ भटकाव नही, सभी अपनी दिशा की ओर बढ़ते जाते हैं और उत्कर्ष पर पहुंचते 
हैं। मभी सह राव से स्यभावानुक्तूल चलते जाते हैं और पहुंचते हैं अपने गत्तव्य पर ! 

आज का चिश्व, भुम्रेल के ही चरणों चनकर यहाँ तक पहुँचा है। भेगोंत 
के भ्रतिरिक्त कोई भी विधय बहीं जो स्वाभाविक रूप से और भाषश्यफ छप मे श्राज 
की विशृत्र संभस्याओं पर प्रकाश डॉल सके। इसलिए सामान्य शिक्षा के लिए, 


इं८ मं हि समाज और भारतीयत 


इतना महस्वपुर्ण कोई विषम तहीं है जितना भूगो। भाषुविक संस्कृति और 
सफ्ाता का विकास भुगोल के व्यापक ज्ञात में ही निहित है । पशु जीवत से उठकर 
ज्ञानव जीवन के श्रेष्ठ स्तर तवा आये के लिए, भूगोल की दृष्टि ने ही, हगत्ति को 
धरातल, जलवायु, वतश्पति आदि से पूर्ण पर्यावरण का जान! कराया भौर उससे 
धश्यपग के मानें अशमन्‍्त किये | भौगोलिक परित्यितियों के साध अनुकूल करते 
हुए, उनकग स्था्मी चेन जानें का, उसेने सफल प्रयास किया और इंशीलिए तो वह 
बाँद-शितारोीं पर बैठा है, आकाश में जद्दा है, साथर पर तैरा है। 

भुगोल ही तो है, जो वर्णित बातावरणों को दुमारे सामने साकार कर देता है। 

बांतावरण ही क्यों साहित्य की भाषा भी ता भूगोल के सा से ही निकली 
है। इसी लिए तो भाषः का उच्चारण हो या लिपि भौगीकिक पर्यावरण की द्वाप 
लिये है | हिन्दी का "अ हों या हू, “का हो था जा क्षब्रत तुक्ष--आम, अमरूद 
इसली--का' ही स्वरूप प्रकट करेंगे कौर उं का अलिफ / होयाबे रे! होया 
7 | दुबलेनपतल खजूर के ब्रक्ष का ही रूप चामते लाकर खद्य करेंगे / 

व्रच्चारण में भारतीय भाषाएँ यदि कोयल' की, पोते की, गाय की, मुग की 
भोर की बोलियों को व्यक्त करेंगी तो अरत और ईर!न' की भाषाएँ ऊँट की बोली की । 

भगोज की गोद में प्नने वाभी स्ेककृंति, 'भू की पवित्न शौर निःछल 
आत्मा को प्रकट करती है तथा साहित्य उस्तका गान करता है। 

धार का जीवन ही था 'हीडा' का, नागा का रहुन-सत्स हो था भीस 
का, भूगोल की शाँख से वैखिये तब स्पृथ्ट हा जायेगा-उसका कारण सौर परत्तका 
स्वरूण ) बंगाली मछली खाता है भौर चावल, पंणावी भ्रेहँ खात्ता है और दूध, 
बिहारी आम लेता है और कश्मीरी सेब । क्‍यों ? भ्रगील से पूछियें जौर कह 
सन्तुष्ट करेगा। बंगाली के वेश अस्जे और लुभा०्ते, कत्धे सुप्ठ हैं. और सुशील, 
अाँखें कानी हैं और गोल, राजस्थानी लम्बे हैं और स्वस्थ, नेत्र चंचल हैं और वीध्े, 
जानना है तो जाइये मुगोलचेत्ता के प्रथा और वहु समझा देगा । बह बता देगा कि 
न॑गाल में बुंद्धि और मारवाब हें शौरये क्यो निवास करता है ? 

युद्ध के मोर्चे पर भूगोल ही सच्चा मार्मदर्शक है । वही कहुता है कि ग्रुद्ध 
कहाँ होगा ? स्व७७ घोषणा की है भ्रुगोल्वेत्ता में 'कश्मीर संकट का क्षेत्र है ।' 'कण्छ 
भारत की सुरक्षा की कुस्जी है ।' 'बंगान विपत्ति का घर है (४! टिल्द पह्मासागर पर 
तभी) की दृष्टि है। रणक्षेत्र के धरातलीय ज्ञान से लेकर, उसके उपंयोगी-अनुपदयो गी 
होने के सत्य ही उसके रक्षण और उसके माध्यम्र से आक्रमण का समस्त ज्ञान, 
भूगोल के योग्य झात से ही सम्पत है । सोबिये, अगस्त "ऋषि ते, युद्ध का संवातन 
कहाँ से बैठकर किए, सोचिये, कृष्ण द्वारका के धोश बने, 0जमवी ने सोसनाथ पर 
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हमला कि पक ने कच्छ पर आक्रमण क्रिया | क्‍यों ? ख्यूहश है कन्‍्छ भारत की' 
मुरक्षा क्री कुआजी है । 

च्यवन्धा कप्ती हैं राज्य की तो बेन्द्र कहाँ हो ” भाजधामी कहाँ बत? 
बलायेया भूपल का ज्ञात्ण, किस स्थान पर बैठकर नमस्स श्ेव प्र बूष्टि रसी जा 
सकती है, किस स्थान मे सरभठा और जीज्नता से क्षेत्र के सभ्ती स्पत्तों पर पहुँला 
जा सकता है ओर शिस ध्यान को व्यक्ृ|रण दे ससम सर्वाधिक सरक्षित्त रश्य जा 
सकता हैं | स्पष्ट करेगा भरगोल कि दीवताबाद' तड़ी दिल्‍ली ही राजक्षात्ती होती 
चाहिये | स्पष्ट करेगा भूगोल कि प्रदेंशी का अकत' रजिनोलि की रंखाएँ तेहां 
भौगोलिक इकाई को भीमाएँ करें। लत॑क्रा” कर क्हँगा कि ककमीर घनाओं कश्मीर 
पर शावक के हर्य है, भारत पर जाम और करत पर शासत के क्षर्थ हैं विभ्रत 
धर शासन ;। दें हीं चाट कडंगा चड कि शजमीतनिक रखाओं को 
भोगों लि मीराएँ सन कर देतो है; खम्बाभाषिक इक्राई रा्यों को एक दिन 
स्वाध्ाादिक इकाह देश की गोब ने सीता पड़ता हैं। पाकिस्तान अस्याक्राशिक इकाई है 
और उपरा समाप्त होना मिश्चित है । अख्ण्द काल ही स्वाधाण्कि प्ृर्ण इकाई ह। 

अनयम्या क्‍्य वयाव कहाँ, कितना और तौँया है? उपकी धमस्याएँ जैसी 
और कऋौव-हीन हैं ? धयोत के दयंण मे देरूने से क्रात दो कर्ययी * कही स्थुक्त 
परिवार टट रहे हैं, तो कहीं बुट रहे हैं । वहीं गाव एजड रहे हैं दो कही गत बच्ध 
रहें हैं | कही शर्गन्त का ओके है तो कही अपराधों का बोलबाला हैं। क्षपपान्नी में 
भी शिक्षवा है - -कर्तों कल कही डबीदी, बाही तत्कारी, कही चोरी । रुकी के 
कारण है और भूगोल इस कारणी का उसतर देता है। जहाँ चावल है, जनमंस्या 
धर्ी है, जहाँ जौ हे जनर्ध॑क्था बिबरी है । जद अत्प के ओोत हैं परिवार बने हैं, 
अबहाँ सदी हैं पवार टूटे है| वीदन मे हरकतों का ब्रास है । नगरहों में चोर का । 

अ्याबदा रिकता के कद मे, एय-पग पर भुगोल के पथ-संकेत भाप होते हैं | 
अर्ण के छेत्न में, कौन-मा सत्कवंत, कहाँ लाभप्रत हैं, कौन-्ता उच्चोग कहाँ फ्ितकर 
है, कौल-णा व्यापार कहाँ बोरए है, कीन-सा आयात ठीक है भौर शौने विर्णत ठीक, 
कौन-पा माय योग्य है थौर कौन-सा यातायात का हाप्रन, भ्ूगोत्न पर विश्वाम 
काजिय और पुछ्िय, उत्तर सही शाम्त होगे। आज के अथे-यूग में कितता आवश्यक है 
भूगाल का ज्ञान । इसीलिए तो फड्ठा है कि देश की शोगताजओं की बागडोर चिणेय्ज्ञी 
की समित्ति के हाथ में जो, लिलका नेतृत्व भगोलदेशा करे । 

शारत की एकलः और अधण्डला के लिए, भारत की व्यवस्था और सम्पृष्चता 
के लिए भारत की अध्मिता और अभुता के लिए आज शुगोल के राजपथ की 
भावश्यकता हैं। इसी पं पर चले हुए केश्ल भौर कश्मीर को जोड़ा जा सकता 
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है, कच्छ को कामहूप से बाधा जा सकता है | केरल के चरणों से उठने बाला परे, 
कच्छ जाता हैं तो कामरूप को भी नहीं छोडता, हिम्लाए्नि के सहारे पूवें से पर्रिचरम 
बात्ता करता हुआ, कफ्मीर को घाटी मे विश्वाप्त करता है। हिमाद्रि अपनी धुजा 
फूला भारत को संरक्षण देता है तो सागर भी प्रहरी बन रक्षा में सन्‍्नमद्ध खड्टा है। 
ब्रह्मपुत्न और सिनन्‍्धु उसकी अखण्डता की आवश्यकता पर अन' देती हैं और पद॑त 
उसका प्रमाण | व्यवस्था के लिए भौगोजिक हक्काइमो का गठन, तथा सम्पन्नता के 
लिए ज़क्ति साधनों की घोज और उतका उपयोग आवश्यक हैं। कब से कहता 
आया है धगोलवेता कि भारत पेट्रोल के सागर पर तैरता है। परत्तु खोज भभी 
भो अधूरी है। भारत की भोगीलिक स्थिति भारत को विश्व का महान्‌ राष्छ 
बनाती है । 

भारत के वेशिष्टूब को भारत का भूगोल प्रकट करत! है। दुभभरिथ हे कि 
हम अपना वेशिष्ट्य भी भूजे जौर अपनी साम्थ्यं भी । आवश्यकता है आज अपने 
संबरूप को पहचानने की, भपती शक्ररती की शक्ति जानते टी और अपने पैशिष्टय 
को सही समझने की । यह सभव तंभी हैं जब हँस भूगोल के राजपथ पर चरण धरे, 
नि;शक्म हो चने, अपने आकाश के तले, अपनी घरती पर जीवन यात्रा करें। श्स 
परती की वन्दना करें, अर्चता करे । 


फंड, इज किपाएा आपदा अंत लय चि एज... 'सगिएप्म्नात 'पयाल- 


सम्माज-साधना की पाचन डगर-शिक्षा 


समाज व्यक्तियों का जमघट' नहीं, जीवमान अस्तितश है? मात्र कीवसामं ही 
नही अतादियें चला आया बह अस्तित्व जिसके घटक तो बंदले है पर बहू नहीँ 
बदला । व्यक्ति आये औौर गई, पर उसे किप्ती से आते नहीं देखा, जाते वहीं उसा । 
नव उसी को गोद में आये और उसी की गोद में विलीत हुए, शिशु ने अँख सोती 
तो उसे समाज की गोद मिलो, प्रसन्नता ते ्वाणत किग्रा । ब्द् ने आँख मुँदी तो 
समाज की गोद में भृंदी, वेदना ने भोगी आँखों से बिदाई दी । समाज किसी के 
घमाये नत्नीं घना, समाज किसी के मिटाये तही मिंठां, बहू तो स्वयंभ है, मावयव हैं 
जिसके हम सब पटक हैं । सन्नममें वह व्यक्त है। करोद्दो उसणे कर है पर कृति एक 
है करोड़ो उसके चरण है पर यति एक है, करोडो उसके नेश् हैं पर वृष्टि एक है 
वह जिराद पुरुष है जिसकी इमतने बच्दना की हैं । 

व्यक्ति इस बिरादु की अस्थिर, परन्तु आवश्यक इकाई £ । आता और जाना 
मो उमका क्रम है, पर समसाज के प्रवाह में कशी' अभाव, छझमरको परिणाम 
नहीं । चलने में उसे कभी जरणों की कप्ी नहीं हुईं ॥ बस खरण बदलते गये, वह 
चलतों गया, कहार बदलते रे, होली चलती रही और चइलते-चइलते समा की होली 
जगल मे भाँद, गाँव ते नगर, गगर मे महानगर और महानभथर की बरतों से आकाश 
के सितारा तक जा पहुँची | समाज की डोली व्यक्ति के चरणों ही चली है न्‍्य क्ति के 
हाथों ही स्तजी है और व्यक्ति के लिए ही बनी है । 

व्यक्ति, क्या हाइ-पम्रास का पुतल्ञा ? नहीं, ब्यक्ति रोटी, कंपड़ी आर मकात 
के लिए फपटते वाला क्या भूछ का मारा भेडिया ? गहीं । व्यक्ति कया दूसरों पर 
आधिपत्य जमाने के लिए और भोग के सागर मे तरते के लिए कोई पिणाच : नहीं, 
व्यक्ति है मत, मस्तिक, हृदय, आत्मा और काया की श्रेष्ठ समृच्चय-समाज का अग 
आर उसका भ्रंतिमिधिं | समाज उसमे व्यक्त है, वह समाज को व्यक्त करता है। 
निरन्तर. गतिभाम अभिव्यक्त अतीत की ज्ञात - थाती पूर्वजों से 
समप्रेट वर्तेशात मे चला और भक्रिष्य में अपने द्वारा सभोधित, वरद्धित इस 
शातो को, पुत्रों को सौर म्त्र्य चलता बना + वह चला गया, परन्तु समाज-चैतता 
सही गयी, सप्वन्ध नहीं गये, स्वभाव नहीं पया । बह पौदी-दर-पीठी बड़ता गया ! 
अनुभव उसे मानते और सँंवारते गये | क्या यह ज्ञात की जयन्यात्रा, क्‍या यह 
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अनुभव-प्रसारण की पावम प्रक्रिया शिक्षा के अविरिक्त और कुछ है” दांतिरिक्त 
श्यक्ति की तो इल्पना की जा सकती हैं परन्तु भशिक्षित अमाज की फ्हपना भही। 
कया में ने शिशु को बोलना नहीं सिखाया 7 कया दादी हैं उसे कंहानी सुना नहीं 
मुन्नायां ? क्या भाई ने पडोस का शगोल उसे नहीं बताया ? सब चधतः रहा, सश्बस्ध 
जुज़ते रहे । । प्यार पर वह खिलखिलाया, भत्त में श्वत्ञा उडी) और समाज अस्वन्धों 
का जिभूज श्रद्धा, भक्ति और प्रेम पूर्ण हुआ । 


इस शिक्षा-क्रम को, भारतीय दाष्दि ने, द्तगथित्व की संज्ञा बो। व्यक्ति एर 
छा मादा। उसे ऋणी होना ही है ' पढ़ गुरू ऋण है | जा सीखा है, वह अप्मे दान्नो 
को सिख्शागिगा | केवल उतना ही नड्ठी तो परि/स्थति के अनुकूल भर सुधार का, 
संबादकर बटावार । भावी पीढ़ी का कोई उपकार नही, थहें ता दाभिष्व है, जिमका 
लिवहि करता ही होगा। अप्ये एकजो मे प्रात धदा।हेर का जगे को पीढ़ी को 
सौपना होगा | परिचय का विद्वान जान बुकते भी कहैता दे 
हम भूत के ऋण मे उकऋण हा सकते हैं, पद हम भविष्य का अपना ऋंणी 
बनाये । 
किक्षा सामाजिक प्रक्रिए है । सतालदा अक्रिवा। हूँ। स्व्थभ प्रक्रिया है। 
सदेंद अपनी भौगोलिक परित्तीमा मे, अपनी अतुभूतियों के हल, अपनी धरती की 
धर भरे आने आकाश तले चछा है ) अपनी अव्िव्यक्ति हैं, सपते साध्यम है। भाषा 
भापा के पताऊ भर्भा छुछ अपने । को भी कस ये! भशथा केंचल अभिव्यक्ति का 
ध्वम ऊती वह स्वथ अभधिव्यक्त भी तो है । भाषा के पुर्क-!क पब्ब के पीछे, 
समाम जीवन की अतभतियाँ, पका इपच्रिन्टाप, उसका स्वभाव, उसकी गएस्कुति यभी 
लिएपी है। क्षेत्र सवय, शहद के पीछे हाकार होकर बोलता हे । ब'शी (भागा! 


[की 


| हमाजलजीवन की यात्रा जो है। ' दावापेव प्रसादिन श।कयाबं प्रवर्तन ।7 


का! एस्क् 
हक ये 


अममंव के साव-डाम चास थी छाती बही | स्मरण-फ्रि ही सीधा तोौश, 

अड़ में बाहर भागने तगी | ब्यव्श्यद्ता पट्टी पीढियो मे मेंवित' जान को अत्मतात 
कर उसे सुवोधध बना समाज को हे ज्ी । प्रत्येक की यह रपये नहीं, इसलिए हुआ 
पजिप्नण पंस्थाओं का उदय, शिक्षक सामने आया, राष्ट्र के प्रानम के अनुरूप आन की 
हंस धाली कों आचरण सिला। समाज म॑ मैरक्कार दिये ) संस्कार की भागीरधी 
मत्‌ शिक्षा शेणव में कत्-कजा करती परापाणों को काटने-छाँटने कर शंकर मेताते 
लगी, तठुणाई में तती को तोछ ज्ञान के स्थात में प्रैधानों को समठने लगी और दृद्धान 
वस्था मे पन्तभूत्ति की गहदाई ले वमाज-सागर में हृृरती जा मिली । ग्रमाशे हो 
सौखो के भाथ चली शालीय शिक्षा, परन्तु केवल पुध्तकौ के पन्नों हैं. तही, पत्तों से 


समाज-भ्राश्वचा की संबंत इधर-रिक्षा | ७१ 


चाहर शिक्षकी के भौीत साहशें के पाउन प्रकाश में वह दिशा देती बढो ! स्वाध्याय 
माध्ना की कसौटी बता । अपने को कथता हुआ साधन को डथर पर बढ़ता गया । 
व्यक्ति बना कश्नी मरैत्त मे विधेकानाद, तंग कभी मोहसडंस मे महात्मा णाधों । 

मायक प्रक्रृति' की आधारभृत अवृत्तियो-बावदूलि, शापरति एवं कर्मेबरँि को 
समसन्चरित ऋण उधर सिल्द के विकास को ऊँप हे दो | तोपी का ही खित्चन साथ-साथ निकाह 
में माध्रत्य बचा भल्य-कैलेंग एक-एक का चित्तस स्थभनन्ध् रूप में शाप्रक हुआए ( थद्दि 
शायद चिहक्त को हटीडक्षर ग्रद्टती चली गयी तो कर 7 को पहचान फशाँ * यार 
सावचक्त्ि में जहा गये, कंमेजाति छोड नो! मिर्माणं कता ? खाडिते इसलिए शावबूनि दे 
धाम ज्ञादवूनलि, विवेक धार दोतीं के साध ऋषबुक्ति धदि वद गयी, लावब्रलि की 
छीड, कहो जनदूत्ति, तो सप्त्रस्शो कहो हो तोट रावणत्व दगें सगे जावेगी जोने , अर्म- 
घूत्ति मे लगा फकाबलिदाम नृत्र गण त़ामहन को तो शान तीद बैंठेंगा ' तीनो का 
ही माप धाहिये । इसी में सीत्वय ४ | आब के स्थन पह जो पेव * जात के रतर पर 
बहा सत्य है भौद दर्म के स्तर पर बह; ४ फेर | भाव स्वर का पतोक्त है; धर्म जाग 
स्व खा प्रत्तीक हैं । विज्ञान मौर कर्म क्र का प्रभीया है राजतीत | समाज में 
इन कीनों 4। भम्दन्ध चाहिये । 

(सी थी एक का अभाव समरण की है डेंगेगा । बष्त्ति में भी अधवंडत्ति से 
क्रत्ति, ज्ञाएवाीच मे ज्ञात, ओर कर्पर्गाति में आए एश साथ इयत्ता हो। व्विवेणी बन 
घीनों जक्तियाँ ज्तित |, एक स्यघ 

आज जजदा है -- 


अमन 


ज्ञान हह कुछ फ्रागी विलय है, इच्छा क्यों पूरी हो संग की 

उक बुसरे से ले मिले सके, कद किडम्धता है अस्त की । 

इसका सथाव्ादं £ समसद्य  कत्यांय को मार्ग है. समम्दय ! धर्क्षार परष्ट 
राजनीति पछ्ध देची, धर्मर हित चिज्ञाभ परिकण देशां, विवेकशटित सस्केति जडइ़ना 
हैगी । उस्िए अइले जिक्षा को सम्राऊसाप्रक्ष, कम्कार की भागी री बनामें जिमका 
दर्गत, मज्जन, पाते, गाने स्मरण सन्नी कुछ सबक लिए ऊल्वलायद हों । 





स्वतन्न्न भारत में शिक्षा का उद्देश्य 


माँ धत्तो के पावन संस्पर्ण की ममत्तमयी लेहँरिपो में आते ही मादव मत 
फऋम उठा अमराहइयपों से आती हुई सुगन्धित समीर ने उसे दुलशया किरणों की 
ऊष्मा कंपोनों को नाल क्र गयी | पक्षियों का ऋलर्व उसका संगीत बना। धपने 
बछछछों के लिए रंभाती गायों की पुकार उसके लिए पुकार बनी । 

आँख खोली, तो अपने को माँ की गोद में पाया। जिधर देखा--हध्चर 
धरती का विस्तार और इच्च धरती की विशाल शोब म॑, उम्की धवन कषाँज़िंगाँ 
गऊ और वृझो पर तैरने लगी | गऊ के स्वर-मेन्‍प्वर मिलाकर वेह भी पुकार कठा 
महा और हाँ ने माँ को जन्म दिया । 

शैेशव' मितारों से खेला । चत्दा से अठलेलियाँ की ! द्वार की देहुरी नाप 
मृगछीनो की कु्लाँचो में भूतल, मयूरों के नृत्य में कूमा, कोशल को कुहू में मम्त 
हुआ और सरित्ताओं के तट पर जा, कल-कल करती बेगरमयी ज्हरिों मे वो 
जया । 

पीने के! लिए दुघ, खाने के लिए फल, बेलने के लिए धरती की भोद और 
भन्त रमाने को गउओ का साथ, पक्षियों का विबाद, सरिताओ का कलनरव । भ्रभाव 
तहीं, अणान्ति नही, अन्याय नहीं | शिज्ञासा-ही-जिज्ञाला । 

जिज्ञासा ने चरणों को गति दी । चरण क्रेचाइयों को नायते लगे। गहराशयों 
को चाहने लगे | हिमाद्रि की धवल, धाकाश को चूमती ऊँचाई, आँखों में अफिवय 
झर गयी, सिन्धु की गहराई मस्तिष्क में चित्तत की लहृश दौड़ा गयी । दृष्टि ते माँ 
ध्वरती के विश्तुस वक्षस्थन्न पर सागर से मिलने के लिए आतुर, दिम्तादि क॑ चस्दों 
से आती हुई पावनी गंगर को देखा और सागर के उस वुफात को देखा जो आकाश 
को बीरता हुआ, हवा के साथ, सागर माथा, से जा ढुकशापा। बृष्टि हुईं। वृष्षि 
ने घरती को भिगो दिया--तरूरम मन की भिगी दिया | 

तरुणाई माँ धरती को तसने करने लगी । माँ ने अपनी छाती चीर समस्त 
सम्पदा बेटे को सौंप दी । वैभव-ही-वैभव । प्रौढता का स्वरूप । सर्वत्र सुख, शास्ति 
और आततन्द । कैसा संघर्ष ? कैसा उत्पीडन ? कैसा शोषण 7? प्रकृति माँ और मानव 


“पुत्र । 
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स्वतन्त भारत में शिक्षा का उद्देश्य | ७४ 


माँ 'प्रकृति' में अपसा स्वभाव पुत्र को सौंपा | मन' में उद्यरता, हद मे 
निण!- ता, चिक्तन में समग्रद्ा और आत्मा में मरध की खोज । समस्यय सानव का 
वेशिष्ट्य बना | हृवम की विशालता, पशुओ मे, पश्षिब्रों में, झअपवा ही रूप देखने 
लगी । मस्तिष्क ने उन्छें एक ही नियत्रण तथा पर्मलन्द के लिए मोक्ष का भागे 
खुना ॥ 

रोटी उतपका आरध्य नहीं | कुर्सी उसका शाध्य नहीं। समाज को उपासना 
में उसते भगवान की उपासना की । जपने व्यक्तित्क का सर्वाद्धीण विकाय कर 
समाज को सम्पत्तन और वेभवयुक्त बताते हुए उसने मोक्ष की यातेवा की है। करे 
से कोए ब्गा है, धर्म से व्यवस्था री है और ज्ञान से परकांश बिखेरा है! तभी तो 

है धरती सोने की चिडिया कहलाई । तभी तो 'जात्मवत्‌ सर्ज वृतेष॑ और वसुवब 

क्ुटम्व+ए' के स्चर यहाँ से गजे और तभी लो यह देश विश्व-गुरं देता ! 

यह था भारत का सह| और स्वाभाविक विकास । अपनी धरती पर, अपनी 
प्रकृति और परिस्थिति के अतुझए अता्दिकारता से, विकसित होता चंबा जाया, 
व्यक्ति औश मभाण का स्वस्थ ह्वूूप । इन्ही सस्कारों की गरिक्षा की छाया मे रस 
का ज्वदर्श मिया--जिनके 'रापम्त राज्य का स्वप्न गांधी ने देखा ! 

विदेशियों की ललचाई वृष्ठि शारत पर पड़ी। अजक्तेमणनर-आक्रमण हुए 
कर वासता की वेचियो ने भारत को जकड़ लिया । स्वाभाविक विकातत अभृदद्ध 
हुआ | शिक्षर की दिशा बदली ! सस्कारों का स्वरूप बदला । अ्यक्ति में--[णे 
च्यक्तित्त--का नहीं, दासरत्र का विकास हुआ । आत्म-सम्मात सी गया। बिद्ठानों के 
उदय रुका, मुस्गी और बादुओं का जन्म हुआ । भारतीयों में हीतता की भावताः बैठ 
गयी । श्रेष्ठ सस्कारो और परम्पर/्ओं का प्रश्न' जाता रहा । ते व्यक्ति का बिक्रास 
हुआ और न सभाज़ का संस्कार । 

दासता के विरुद्ध अंगडाई ले रही, राष्ट्रीय चेतना दयानलन्‍्द, बिवेकानत्द, 
अरबिन्द और गांधी जैसे देशभक्त भार्मदर्शक दिये | भरविम्द के स्वर गुज उठे-८ 

''हुम अतीत के पुत्र हो, वर्तमान के स्वामी हो तथा भविष्य के निर्माता 
तह 

/अतीत हमारा भाधार है, क्तेंमान' हथारी सामग्री है ओर 'कधिष्य हमारा 
लक््य 

विदेशी दासबृत्ति उत्पन्त करने वाली शिक्षा की कदू बॉलोचता करंते हुए 
उ होते कहा--- 

“सच्ची शिक्षा पही होगी जो व्यक्ति व राष्ट्र की आत्मा के मत वे शरीर 
भें प्रशार्थ कार्ये करते का यतण होगी।'! 


६ घाहित्य समाज और भ रवीयता 


ग़ाध्ी जी में विचार व्यक्त किये--- 


| 


'एशिक्ष का हकसात्र ध्येय ऐसे मनुष्यों का निर्माण करता है जो स्पष्ट छ ६ 
से बेख सकते है, बिशुद्ध छूप से कल्पता कर सकते हैं, उत्तस रीलि से सोच पन्ते 


हैं, सद्भाव से संकतप कर सकते हैं, शीक्षता में भोजता बना सकते हैँ ओर स्वदेश 
की सवा के लिए ईम्रामद्वारी से कार्य कर सकते है । 

प्रतल्तेता के बन्धन टूटे 4 मतता का परिवेर्तेन हुआ | स्थेतत्तत्ता का जपनाद 
हुआ । परल्तु “स्व तन्‍्त्र नहीं आया, 'स्व मब्ज नहीं आया । इतना ही नहीं, 
दासता के विरोध से जंच रही प्रखर राष्ट्रीयत। को मशाल्ल भी बुक गयी और वा! 
आँख मृदकर पश्चिमी सक्यता के पीछे---अपने आदर्श और अपने मृह््य दोह-- 
दीड़ पा | अंग्रेजों गॉबन्गॉद गली-गलो बस गयी, थिंदेशी णेण घिएलों के राजपथ पै 
लेकर सन्त की सुद्वर कुटिया तक जा प्हुँचे! निर्जीव पुस्तकों में सिर खषा, त्ोने की 
तनह दटते हुए, परोक्षा बतरणी को किसी शी प्रकाश पार कर, देशभक्ति पे शाय, 
शरीर से कृश, हृवय से सकुत्तित और आत्मा से सिवंश सहसल्नों को संख्या में ततण, 
डिए्ी का बण्डल बादे, पौकरी के लिए कुण्डी खटबशधाते लगे । 


भनुष्य केतवन शरीर नही है, जिसके पोयण और बलबर्द्धन को शिक्षा को 
उद्देश्य पान लिया जाय | भनुण्य कैवल मस्तिष्क नहीं है, जिसके विकास के लिए 
उसे ज्ञानराशि से भर दिया जाय। मनुष्य कैवल हृदय नहीं कै, जिसको नर्स 
बनाने के लिए कला सौर सौरदर्थ से भर विप्रा जाग । मनुष्य कुछ और भी है, 
जिसके बिता बह सलुष्य तहीं वत सकता ! मनुष्य मत, मस्तिष्के, हंदथ, आत्मा भौर 
शरीर का समुच्चच हे, जो समाज का भंग होसे के साथ हो समाज को भ्रप्तितिधि 
भी हैँ 

इसलिए सचाज को सस्कारित और श्रेप्ठ बचाने के लिए, समाज के भग्र 
स्वरूप प्रत्येक मानव को सुशिक्षित ओर सस्क्षाश्ति करता होगा। हृदय में सागर 
को विशाजतो, मस्मिष्क के सूर्य की प्रबरता, आत्मा में परम की संबलता और 
कीधर मे फोलाद की दृढ़ता भरनी होगी । ऐसे बने मानभ्ीय अस्तित्व को सुपात्र की 
पेदी तर अपने सभी स्वार्थों की आहुति देनो होगी--बह धारणा होगी पांवनी 
देशभाक्ते की गया की जिसमे अबडगाहन कार प्रत्पेक भारतीय पृण्य का भागी बने 
शौर भारत माँ की वन्द्तता में धर्वस्व समर्पण कर भविष्य का क्लियामक । 


अप्तीन की भहराई में नीव खोद, वतंबान को हब्बल सम्पन्त दीवालें खड़ी 
कर, हम मस्तिष्क की ऊँचाइयो पर पहुँचने का प्रयास करें | 


स्व को भुलाकर हम समर्थ वही बन सकते! अपने स्वभाव और अपनी 


। 
|] 
र 
] 


गबानारमिनाकरिपल- ५ 


स्वत्तरत्र भारत मैं शिक्षा का उद्दृत्थ / ७७ 


'कृति को समभना होगा ५ छद्धा गौर विश्वास को जाता होगा । अद्धा भक्ति देती 
» और विश्वास ऐेती है । 

आज भारत को ही महीं, विश्व को आवश्यकता है, भार्त की धरती पर 
शिक्षा क प्रकाश की जो भौदिकता की आाँध्षी में भंधक रहे विश्व को धिभाज् ने 
बचा सके, शक्ति के पेंशाचिक पाण्डव को रोक सके | मस्तिष्क पर हृदय के नियन्त्रण 
की मारयकत्ता है । राजवीति पर-्यक्ति घर्म भौर समाज धर्म के अक्कुण की 
आवश्यकता हूँ । 

इसलिए शेसी शिक्षा चाहिये जो समाज देश के लिए सभपितत, तत ये स्वस्थ, 
मत में प्रसस्‍्त, हुदय से विशान, मस्तिप्क में प्रत्तर और आत्मा से सबल तरुणो का 
निर्माण करे | 


हम ब०“+- छ3 भय 


हिल हाफ 


बिरंगा प्यारा 


धवज किसी' संस्था, किसी संगठन, किसी सम!ज, किसी देश या किमी देश 
की पहुचान का प्रतीक है ? धवज किसी अस्तित्व के बोध का, आकाश में फहराता 
हुआ स्वरूप है ? घही | नहीं | ध्वज माच पहचान का प्रत्तीक सही। ध्वज्ञ भा 
अस्तित्व-बोध का परिचायक नही । ध्वज तो हमारी समंग्रतता का सून्नात्मक दद्घोष है | 
बल तो हमारे जीवदन-मुल्य का फहराता साकार स्वष्ठप है । ध्वज' तो हमारी निष्ठा 
का पाबन प्रतद्वीक है । इसी समग्रता के लिए, इसी मूल्य के लिए और इसी निष्ठा 
के लिए हम जीते है, हम मरते हैँ । देखा नहीं, हमारी ममग्रदा को पात्ता हुआ 
हमारे मूल्य को फहराता हुआ और हमारी निष्ठा को ऊँचा और ऊँचा उठाता हुआ 
हमारा केसरिया कब से काकाश में फहर रहा है। दाम के रथ पर फहुरा, भ्रजत 
के रथ पर लहरा, राणा और शिवा के साथ फर फर फहरा और आज भी बहु 
फहराता है सिर उठाये त्तों फहरता जा रहा है! क्‍या यह केसरिया, क्या यहु 
भगवा मात्र चित्न मात लें हम ? इसमे वया हमे सानंवता के उगते हुए स्य की 
लाली नहीं दिखती ? क्या हमे, इसमें ग्रश् की उछठ्ती हुई लपटों की लालिमा नहीं 
मिलती ” क्‍या हमें इसमे साधु-मन्तो के केसरिया पस्छ्तीं मे प्रकटी परत्रिन्नता और 
समर्पण की भावना नहीं दिखती ? क्या हमें, इसमप्रें माँ घरती के लाज़ों के बन्नि 
दानो रक्त की पावन घारा नहीं समर आती ? क्या इसे देखते ही, हमारे पतामी 
राम, कृष्ण, राणा, शिवा, पच्चिनी और लक्ष्मीबाई की प्रमाज और देश के गिए 
तिल-तिल जुभती हुई पावन मृत्ति नहीं तिरती ? राष्ट्र-जीवम का सब कुछ तो, 
प्रकट कर देता है थह भगवा हमारः ! 

प्रत्येक राष्ट्र का अपना ध्वज है | छोटा हो या बड़ा, राष्ट्र तो राष्ट है 
उसका अपना अस्तित्व है। अपना दशेल है। भपना मुल्य है| ध्वज उसकी को 
व्यक्त करता हुआ, फहराता है! कही रग॑ तीला है तो कही पीलः, कही जान हैं 
तो कही हरा । कहो तारे चमकते है तो कही चन्दा | कही सुरण और न्ाँद दीता 
ही धमकते है साथ-ताथ | सत्र कहते हैं अपतती-अपृ्ती बोधन्क्रया | सब से निहित 
है, समाज का दर्शन | इसी को ते बहू गत में फहराता है। 

परतत्रता के काल में, भारत के लाल किसे पर, इसका अपना “बज़ भला 
केंये फहरता | वहाँ तो फहराता था अंग्रेजो का परचम । हाँ, समाज के भँपन में 


बिरुंध प्यारा | उ६ 


अवश्य ही केस रिया छिएा में था, फट्टराता था। मेज-मत में बच था। रामक्ल 
खोलते ही, गीला उठाते ही, जठ दर्शत होते थे शाम के, कृष्ण के, तो रथ पर 
फहुरता केस रिया भी मत में उतर माता था | सबकी विज्वुल कर पैता है, यह ध्वज | 
दासला से लडइते-लडत', कभी प्रत्ज मंते से उतरा म॑ था । तिरमे ते पहले, हसी ध्वज 
को तो चाहा गया था और तिश्णा आया भी सो यही फेमरिया संबसे ऊपर लेकर 
फटरा | 

कह! गया, केप्तरियां न्ययसप और बलिंदात का गीतक है, मष्य में चमकता 
घबल खेत शान्ति का प्रतोक है और रोचे लंदराता हुए टरग हैं सम्वन्नता का प्रकाश ! 
हमें शान्ति चाहिगे, सम्पन्नता चाहिये कौर इसके लिए देगा! होगा बलिदान, करता! 
होगा त्याग । संत्तत स्क्ीरण कराने के लिए शान्ति का प्तदेश, मध्य भे अंद्धित है 
भरयोक का चक् । घृमता हुआ प्रतिक्षण मानों एक ग्रड्डी आान्ति और अधिसा का 
उपदेश ठेता हैं । बह तो भांव चाहा था तिरगा राष्ट्र को सभ्मपित्त करते वाली ने। 
उनके भम्सिष्क की धारणा थी हहू। इस धारणा को घर-धर ऊत्होंते पहुँचागा, 
समभागः । यह स्वज ने मही कहा, यहे दैवज ने प्रकट नहीं क्रिय! ! ध्वज के प्रति 
हप्रारी धारणा प्रकट हुई। हम जया चाहते हैं, उसे इज के रंगों में, उसके आकार 
में इसने पद्र । 

ईश्वर का ही अक्षय खिधान है सब । वह जो पाहता है, अपने पुत्रों से 
करवा हेता है | स्वयं तो क्रम कुछ भाता नही | हुमी तो उसके हास-बैर हैं । 
देश स्वतवत्त हुआ | प्रतंत्रता शयी । तो सवा का प्रकाश भी चाहिए । दुदों 
चलमके, स्का कि प्रकाश में हमे चलें, ह्व हमें शस्ता दिखागे। अवैज्षित् 
था, इसीलिए तो, कि रुका क्‍्य स्वच्ए हसन ध्वज फनर-फहुर फहुर । 
हमारी बुद्धि तती ही बनी । हमने रत लिया ध्वज । ध्यज जो सवा का 
साकार स्वक्षप ही हैं, राष्ट्र चैतन्य और राष्ट्र दिशा का सशकक्‍त अस्रीक हैं। दृष्टि 
पडते ही, फहुरते ध्वज को देखा, जड़ता परों की साग जाती है। चरधेति-रेवेति 
गज उठता है भारत-कंश्मीर से लेकर, कम्याक्मारी तक, गतिवान है। कश्मीर का 
बसत भगता जन सिहर रबा हैं, राजस्थान का मरुस्चल पघवल सिकता बन सब्य में 


बिराजा है और करत की हरीठिमा लहरा रही हैं तने । समय का चक्र क्ण-क्षशा 
परिवर्तेत का सक्रेत्त करता, वढ़ते रहने और बढ़ने रहने का संदेश दे हड्ठा है । प्रतिपल 


का ईपरदन ही वो उसकी स्वीकृति हैं। चक्क के संदेश को हृदश में घर, बहू सतत 
पथ यर है | जागहूक रहें सदा, इसीलिए चक्र मी कप्ती बाँखसे मौभाता नहीं । 
क्रैसरिया, लहरते हुए रंग को, समस्वती की लवशणिम्ता, बिश्वेर, मम को बाँछ लेता 
है. धवल सफेद मध्य में, बहती हुई पाषन भग्रा की ज्योति भर जाता है औौर हरा» 
(भा हृहराती-घहुराती मां यमुना को छबि आँखो हे उत्तार देवी है । कैसा बावव है 


पा 


थु /साहिय सम ज और भर रतीयत 


भरह गंगा, बमुचा और सरस्वती का संगम | कर्म की गगा, ज्ञान की सरहदती और 
शील की यमुना मिन्न, सानो सम्पूर्ण जीवरकऔली का विवेचन मासते रख देवी हैं। 
कर्म चाहिये, परन्तु क्ात्र के खुले चक्षुओं के प्रकाश में भौर यह भो णीह् से सना 
स्नेह ले पंधा । यही कम तो निर्माण का आधार है । 


व्यक्ति बने. सप्ताज सरते और सप्ट्र बिकने, इसलिए कम को धारा बहनी 
हो रहुँगी चाहिए, सतत जान का प्रकाश बिश्वस्ता और शीत की छाँह तसते क्रम 
का सुपरिणाम धरा पर बरसतता । कंस हो संभव यह संघ ? कह्ढी छिप ततिझो के व बन 
आकाण में न छा जाने, कही व्यवधानों के तृफान ज्यो्त पर न ७ जायें और 
कहीं विप्लब की लपटें ही अपने आँगत में न फैल जायें । इसलिए चाहिये सतत जाए 
रूकता, सतत सन्नद्धता और सत्तत सक्रिय शक्ति का सम्पर्क | शक्ति दिता शा ति 
कैसी ? शान्ति बिता सम्पन्नता कहाँ ? स्मरण कहाँ ” स्मरण दिलाने यही तो ध्वज 
के मध्य में, कृष्ण का चक्र उत्तर आया है ” जहाँ चक्र है क्ष्प का, विजय-ही-विज्ञग 
है वहाँ ! रक्षा की दृष्टि यही वी चाड्िए । राष्ट्र की एकता और राष्ट्र की अलडझता 
इसी दुष्टि से रक्षित रह सकती है । 

चक्र को लेकर फंहरता यह तिरंगा, किसी साम्रान्य लकड़ी पर नहीं सपा 
है । लकड़ी नहीं यह तो दण्ड हैँ ।वण्ड और दण्ड भरी धर्म का | धर्म के दण्ड पर 
सधा तिरंगा, धर्म ओड फहुर नहीं सकता ! व्यक्ति अपना धर्म पाध्षत क्षरें। वर्ग 
सशक्त, बनें चरित्र से युक्त, बनें प्यार, श्रद्वा और भक्ति के सम्बन्धी से सम्पुक्त, बनें 
सभाज का अंग और उसका सच्चा श्रतिनिध्चि, समर्पित हो तत्त-मन-धल-जीदन 
उसका इस समृष्टि के लिए । बतते ही व्यक्ति के, समाज स्वय बन जाता है ! समान 
धर्म है, ब्यक्ति को जनमा, उसको पॉलता, पूर्ण बिकास देना कौर समृद्धि के होगों 
शुख-शान्ति की बरसा करता | समाज यह दाभित्व वहन करे और सप्ताज के किए 
व्यक्ति अपने समान धर्मे का निर्वाह करे | सम्बन्ध साधथे और समपित हो उप्तके 
हित । राष्ट्र का धर्म हैं, अपने पुत्रों मे प्कटे, धर-धर चैतन्य को भर दे, सरक्षण 
और शक्ति दे और पुत्र उत्तका अपना राष्ट्रहित ब्षर्म का दिवाँह कर राष्टू को 
अखण्डता! दे, राष्ट्र को एकता दे, राष्ट्र को शात्ति दे, राष्ट्र को गौरव पदाव 
करे | धर्म का पुर्ण प्राकट्य चाहिये | इसी दण्ड पर ध्वज रह सकता है । 

दण्ड' रहे, दण्ड पशु ध्वज रहे, इसीलिए करती होगी साधना । साधना 
मन्दिरों में मही, साधना यज्ञ-स्थलो पर नहीं | साधना जतन्जन की, माँ धरती के 
कण-कण पर करनी होगी । कामना करते हुए, प्रार्थना करते हुए कि माँ तेश पुत्र 
हैं में, तेरा रक्त हूँ मैं, तेरा वबात्मल्य हूँ मैं, तेरा ही तो हूँ मैं। तूने ही तो 
मुर्के कष्ट सह, प्यार से गाता है तु भेरी शक्ति है, तू मेरी भक्ति है, तर मेश 
भव॑त्च है | तेरे तिए ही अपित है यह तत- यह मेव- यह धन और यह जीवन 


क्ब्ट थी 


कफ 
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फिर भी तो मैं उऋण नहीं । सतत्त बह कामता, कामना की पृतति के निए योजसा 
और योजना के लिए माप्तता च्ाहिएं। दण्ड पर ध्येज फॉप्तेरने वाली डोर यहो 
साछना डी तो है ॥ साधवा की डोर बिना ध्यज फहर कीसे सकता है । चलें हम इस 
साधना में जुटे ! क्षाधना चलती रही तो फहरता रहेगा तिरंगा । 

सम्हर, तिरंगे पर घात है। कहां पीली, कही लाल, कही नीली अँमुलियाँ 
बढती वा रही हैं । बहू देख, उँगली शैतान की हृूपर उसी तिरमे की ओर उठ रही 
है; भभभा और परजख्, दण्ड के ठोक नीच बैठ, साधना की डोर को पकड़ कौन 
विशाच फटका दे रहा है । भूल मत आँगन में तेरे, ऋण्डे का उत्तारते वाले वेठे है । 
रहे अच्छा नहीं लगता निरंगा ।! इनका परचम गौर है, इतका निशाद मभौर है। 
उसी के मुरीद हैं ये, उप! के लिए कमिठिड है थ। इन्हे पहुचानों | सो गये तो 
सब कुछ चला जायेगा, लो गये हो कुछ भी ने रदेगा | इसलिए सावधान, अपनी 
धरती पर अपने स्व कप साधना मे जुटो । गत्तू को को जातों, पहचानों भौर उन्हें 
कर दी स्व के लिए दूर । 

तिरंगा, हमारे लिए, चिह्न नहीं है । तिरंगा हमारे लिए कपड़ा नहीं है । 
तिरंगा हमार लिए देश की पहचान नहीं है। तिरंगा ती हमारे अस्तित्व की 
धडकन है, राष्टु का जीवन है, ध्रमांज का उतत्य है, स्वाशिमान का स्वरूप है, 
व की फहरती पताका है। इसे ऋुझने सही देंगे। हंस्थ इधर उठा सो हाथ 
शही होगा, आँख इचर उठी तो आँख नहीं होगी। समर्पण झभोर बलिदान की 
परम्परा इसे मुक्त मंपत में फहरानी हो रहेगी  ध्वज्ञ फहरता ही रहेगा। किरंगा 


फहरता ही रहेगा । 


| 


+ 40२7 


यह पृण्य प्रवाह हमारा 


हम स्थिर नही गतिवाभ हैं। किसी तप्त महस्थन्त मे आकाश से टपक पहने 
घाली जन की बूंद नहीं, जो क्षण भर चली और तपत की ग्रोद में विधीन हो गयी । 
अपने लिये छुठपटायी और खो गयी । किसी पोखेश का जल भी नहीं हैं हम, जो 
कगारों में वेंघा, थमा और सीमाओं की कारा से सिमटा साध दे बैठा | किसी गगन 
चुम्बी ऊँचाई पर पड़ी ए़्ेत घवल हिसराशि भी नदी जो अपनी उच्चता और घब 
लता पर इठलनाई तो परन्तु किसी के हिल दो चरण बी न चली | बतकर रह गगी 
घटान | अदृश्य और अजान। हम तो हैं, घरा के आँगन में कल-कन्न कर बहने बाली 
अनाद्ि काल से चलती चली आयी, धारा के सनातन प्रवाह | चलते भागे हैं, चलन 
रहे है, चलते चले जायेंगे । प्रवाह प्रवाह ही स्हेगा। न बंधेंगा ना रूकेंगा, मं कहीं 
जायेगा खो | अपनी दिशा, अपता पथ ओर जपना ही शाश्वत स्वक्तंप । 


प्रवाह व्यू तहीं। अपने स्वरूप को साधा ! अपनी प्रकृति को बाँधा। चैतन्य 
को अाकार दिया | जीवन बन चला । जिसके संस्पशे को प्रा कण-का्श जीवन से 
थिरक उठा । बह भी गतिवान बना । प्रवाह मे पड़ा और बन यया प्रवाह। त रही 
जुड़ता और न रह ग्रया तिकार | शुद्ध समुज्ज्नल पवित्र प्रदाह की धारा। बिन्दु 
बिन्दू इसका पावन, बिन्दु-बिन्दु इसका कल्याणफ्रद | जिसने भी देखा वह धन्य बता 
जिसने भी संह्पर्ण किया वह कृतकृत्य हो! गया और जिसने आचंमन कर लिया वह तो' 
स्वेय की भूल प्रवाह के आनन्व में रम गया, हो गया प्रयाह का । सात्ष अपते लिये 
नहीं, प्रवाह का अप्तित्व । समग्रता के हित के लिए चल्ना है यह पुण्य प्रवाहव 
कत्त व्य की हगर पर है, बहू | कैसा स्वार्थ और कैसी संकीर्णत! । सबके लिए, पावद 
गंगा का प्रवाह है, वह । 


हो भी क्यो न? किमी अभाव की कोख से उसने जन्म तो नहीं पापा | भू 
और प्यास की छुटपदाती पीडा से उसने जीवन नही लिया ॥ 'रवते के लिए भापटने 
हिल भेडियों से उसे जिन्दगी नही मिली । अधूरे, बिगडें और लंगते अस्तिल्वों से 
उसने प्राण नही पाये । उसका घनन्‍्म तो धरा की पृ्ण और पवित्र पुत्री भारत को 
कोल से हुआ है । जिस धरा में शम्पर्णता वास करती है, जिस धरा के कण-कण में 


पत्रित्ता निवास करती है और जिस घरा में स्वयं भा परझ शक्ति तर से नारायण का 
विकास करती है! 


यहेँ पृण्य प्रवाह हमारा [ ऋर 


बह धरा है हिन्दुस्तान । इस्लैबड की तरह कटी-फटी नहीं | नापात की तरह 
दुकड़ टुकर्द चही । अमेरिका को तरह सिरविहीन नहीं । रूस की तरह आधी घर 
भौर गाधी उधर नहीं । यह तो है मपने मे एक और वह भी संतुलित आकार का 
सर्वोत्कृष्ट स्वरूप ; हिमाद्वि इसका शीश है जौर कन्याकछुमारी इसके चरण: अवध है 
इसका हृदय और विर्य इसकी कटि, पश्चिमी ओर पी घाट हैं जधाएँ तो पजाब 
कर असम इसको भुजः कऋरमीर का केसर है जिसका सिलक और लहराती पल गए 
यश्ुत हैं प्रीवा में पडी सुन्दर माला, इरीतिमा है साड़ी ती लहरों से खुध-खुन व्जत्त 
जुंका के मुंपुर, मल जिस पर हुखांतदा है मतत विजन और सुनाता है कलरब गान, 
पक्षियों का गगन में उच्चतता झानन्डप्गम्न अपार समभुह | कैसा दिव्य है ह्वरूप | न्लरती 
के वक्ष-स्थज्ञ पर, सध्गर को लहूरे से उभ्तरता हआ, गशस को चूमने बाला माँ भारत 
का प्रकाश विख्धेरता विराट रूप । 


चिराद तो है, पर विश्तनश नहीं । है एक | सागर हिमान्नि के चरणों मे नत्त 
हीठा हैं। मेघ बन उडता है तो समग्र काया को प्यार से छूता मचलता, बरसंता, 
हिमाद्वि को पूर्व से पश्चिम तक दुलराता चला जाता है और रिभाद्वि गदगद हो जो 
प्रेमाश्र बहाता है तो सागर को गयोव मे जाकर ही थभता है। प्तागर का जल, मेध के 
घट हिमाद्रि पहुँचाते हैं और हिमाद्धि का घवल ह्लिम, गेगा, यमुना, स्षित््ध, अृह्मपुत्त 
सागर मे ला डालती है | पश्चिम के चक्रवात्त पजाब की हवा बमम ले जाते हैं तो 
मानसून, अप्तम की गध प्रजाब ला पटकठी हैं। कण-कण भारत का थुग्रढ इकाई का 
अग है + पर्वत और सागर, पठार और मैदान, नेंधी और पोखर, वन और नेंगि 
स्तात सब मिलकर इस इकाई को रचते हैं, इकाई का स्वरूप ही इसका जन-जन में 
एक का भाव भरता है। एकाएम की दिशा देता है ! 


व्यक्ति के जीवन में यहाँ दंत नहीं । भ्रादर भोर वाहर एक | तेने शौर मन 
एक $ जी सोचता है, घह कहता है! | जो कहता है वह करता है! अध्यात्म के क्षेत्र 
में तो मंत्र, वन और कमे की एकरूपता अभिवायें है ही, लोकिक क्षैत्ञ मे भी यही 
है पूज्य | विदेश की घरती दोहरे जीवन को नेकर बढ़ी है। यहाँ तो व्यक्तिगत 
जीवन और सामाजिक जीवन के दो अलग-अलग रूप कभी सम हुए 3 राम रहें हो ये! 
हो गापी जीवन का सदैव रहा एक ही रूप । व्यक्तिगत जीवच में भ्रष्ट, सामाजिक 
जीवन में कभी भी पूजा ले गया | भला लालबहादुर शास्त्री और दीनंदयात्र का 
चित्र कभी भुलायः जा सकता हैं। घर के आँग्रत से लेकर, समाज के सन्नोष्च मिश्र 
तक, वे रहे सर्देव एक । 

व्यक्ति व्यक्ति से मिंलकर समाज नहीं बनाः। व्यक्ति व्यक्ति बिछ्तरा नही 
खड़ा । समाज तो स्वयभू साधमव जीवसान अस्थित्व है, जिसके हम सब ह्वाप्नातिक 
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घरक हैं। समाज एक है और हैं हम सब उसके भ्रैग । समाज इकाइयों का समच्दय 
या सथध नही, वह तो समस्त अंगो से सजा एंक विराद अस्तित्व है। एक इकाई है। 
जत्त-जनं उसका प्रकट' अस्तित्व है। सब में एक ही चेतना है, एक ही #पन्‍्दन है और 
है एक ही भाव | कश्मीर ते लेकर कन्याकुभारी तक, कच्छ से लेकर कामरूप 
तक, एक ही बोध मूंजताः है, एक हू निष्ठा रमती है। राजनीसि की रेखाओ से बते 
घरौोंदे कितने उभरे और कितसे मिटे, कितते राजा आये और गये, मतों और पच्यां 
के फितने चक्र चने और भमे परन्तु भारत की घरती पर बसे भारत के पुत्रवेत 
स्ताज के जीवन में कभो भी विभाजन की रेखाएँ तही बची | राप्' घर-घर आपराध्य 
रहे कृष्ण घर-घर पुजित रहे, ओ5्यू घर-घर गूँजता रहा | 
पुन्रवतु समाज धरा को कभी ते भूलना | भोग की शधूमि मात, कभी 
वह धरती १र बही 'वला | वन्दे मातरम कह उसने धरा को पूजा | धरा के लिए बह 
जिया और धरा के लिए बहू मरा | फाँसी का फन्बा खमा, सोने पर गोली खायी 
परच्तु माँ की मर्ति आँखों मे सदेव नाचती रही ! धरती और घरती की पावन 
परम्परा, घरनी का भूगोल और घरती का इतिहास, जीवन का आधार रहा । भारत 
का अर्थ ही रहा, भारत की धरती, भारत का संमाज भौर भारत का भ्रत्तत भेलता 
चला भाया जीवन-इसकी संस्कृति | यही तो है राष्ट्र । एक इकाई, जीवत और पूर्ण । 


प्रारतीय समाज ने सब में एक ही सत्ता के दर्शन किये । सीयराम सय सझ्ष 
जग जानी, वह सभ्नी को नमता रहा। आत्मबत्‌ स्वभृत्तेध्‌ु समक वह सभी को 
अपना मानता रहा | तभी तो किसी भी सभाज और किसी भी सजहब या रेतीजन 
को उसने दुत्कारा नहीं। मत रहा, एक सतत विप्रा बहुधा पदन्ति | सुसलमातों को 
लिया ईसाइयों को लिया और कभी नहीं कहा कि उतका भज॑हत मजुहब नहीं था 
उनका रेलीजन रेलीजन नही । इसी एकाता दर्शत ने, सर्वे भवन्तु सुखिद: का स्वर 
गुजाया और विश्त की एक कुटुम्ब की परिधि मे बाँध दिया। वसुधैव कुटुम्बकम्‌ 
जयघोष किसी और का नहों, हमारा ही है। 


प्रकृति के द्वाथो ने देश की धरती को अनेक टुकड़ों मे नहीं रचा, दिया है 
उसे ग़ुक सुगठित इकाई का स्वरूप और इसी इकाई के सुगठित स्वरूप थे उपजी' है 
एकत्व की भावना, व्यक्ति में, समाज मे, राष्ट्र में समष्टि में | सुगछित इकाई है अपने 
म पूर्ण और समर्थ । विश्व के मानचित्र पर स्थिति देखिये इसकी । भूमध्य रेखा पर 
चरण घरे, ककी रेखा को गोद में समेटे, अपने इत्तत शिखंद पर ध्युव का वैभव निये, 
विएव के केन्द्र में यूरोप, एशिया, आस्ट्रेलिया भौर अफ्रीका से घिरी गुरु बन सगविता 
खड़ी है, माँ । इसका अपता पर्वेत है, इसका अपना सागर है और है इसकी अपनी 
की वर्षा, अपनी हो तपन्त और ऋपनी ही शीत । बाहर से बर्षा नही आती, बाहुर से 
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तपनर मी बढती भर न बाहर से शीत ही घंसती है। मथोनतस चद्ठानों में बना 
विश्व का उच्चतम शिक्षर यदि इसका अपना है तो प्राचीनन्तम्र चट्टानों से पडा 
सझाडि भी इसका अपना है, विर्सी और का नहीं । विशाल पठार हैं, तो मैदान भी। 
पोखेर है तो चदियाँ भी । ग्लेशियर हैं तो ऋरने भी । तप्त तवे-मा संपता राजस्थास 
है जो सतत नहादा वर्षा से, चेरावृत्री क्षी | बच हैं तो ऊसर भी ) केसर की वक्यारी 
है तां काँटो की क्राडियाँ भी । विश्व सिम्रटकर, उस्त घरतो में आा बैठा है | ध्रुय 
हिमाद्वि पर, सूडान सह्याद्वि पर, काँगो बंगाल में तों सहारा राजथान पर । कौव- 
सा काना है विजव का, जो इस घरा की भोद मे छाकर येंठ नहीं गया। आरसी है 
विश्व की यह ! प्रत्येक प्रकार की जलवादू और प्रत्येक प्रकार की वनस्पत्ति, प्रत्यक्त 
धकार के पशु-पक्षी और प्रत्येक प्रकार की प्तम्पदा | कौन-सी उस्सु नही है इस भारत 
मे। पूर्णता की धरती है यह इसीलिए जीवन विकमित्त है, पूर्णता का । 

रोटी का अभाव होता, तो रूम की तरह रोटी ही भगवान बनता | पैसे का 
अभाव होता, तो अमेरिका की तरह पँसए ही प्राण बसता | व्यापार का अभाव होल, 
तो इस्लेप्ड की तरह व्यापार ही जीवन हीता | राजनोति की चाह होंती, ता फास 
की तरह राजनीति ही सर्वस्व हो जाती । बीहडो, बौरामों और रेगिस्तानों से 
झटकने वाली भेडियो की भूल होती, तो भरब और ईरान की तरह खुन से सनी जिदगी 
हो सब-कुँछ बन जाती । फ्सनत्तु यहाँ तो प्रकृति ने दोनों हाथों उदार बन पूर्णता' 
ब्िस्लेरी है । कैसा अभाव ? पूर्णता की घरती ने पुरुष को दिए है जीवन भी. पूर्ण । 
तन उसका स्वस्थ, भन उत्तकां प्रभस्न, हृदय उसका विशाल, मस्तिष्क उसका प्रखर, 
बात्मा उसकी संबल और स्वयं के साथ ही समाज को बोध भो उतका सशक्त । 
पशु के समान केवल्ल पेट लेकर नहीं चला है वह । केक्‍्ल भौतिक्क उपलब्धि ही नहीं 
है सर्वस््ध । स्वार्थ का पिटारा नही है वह । ख्यक्ति का सम्पूर्ण विकास है उसका! 
लक्ष्य ! यहु लोक और परलोक दोनों ही साधना है एसे + 

अपने लिये ही तहीं जीता, यहाँ का व्यक्ति ! परह्ित सरिस प्रर्म नहि भार 
के भाव में पगा, वहु समाज के चरणों तत होता है। समात्र की सेवा में ही वह 
अपने आराध्य की सेवा पाता है। समाज है भी तो उसी का व्यात् | उसका 
अपनापन फैलता-फैलता समाज की समत्त विस्तार करने वाली रेखाओं को छूता 
हैं। अपना घर, अपना गाँव, अपना गाँव बढ़कर अपना क्षेत्र और अपना क्षेत्र बदकर 
अपना देश स्वयं हो हो जाता है | व्यक्ति के बिकास के प्ताथ ही, समाज काः सम्बन्ध 
भी व्याप पा जाता हैं | भारत की प्रकृति ही है बिन्बु ने बढ़ते-बढुते वर्तुलाकार 
समष्टिः के स्वरूप से खो जाता | भहे बोच्च इसी धरती की पृर्णता को देल है | 
सकृच्त नहीं; प्रस्फुटन है घहाँ का भाव । 
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धर्म, अर्भ, काम और भोक्ष चारो ही जीवन की पूर्णता के चरण है। पहु 
पूर्णता का जीबत, इस धर्म की अनुपम देत है, विश्व की । धर्म पर चहते हुए धर 
का अर्जन करना और अर्थ को आवश्यक तानुसार इच्छाओं की पृद्धि में लगाना तथा 
योग्य रीति से तुण्टि को भ्राप्त कर मोक्ष की प्राप्चि में जुट जाना। श्षम्मे को छोड 
यंद्गरँ पर जीवत नही चला । प्रत्येक पंग घर्में के धरातल पर पद हैं। नो तो श्रम 
के पसीते ने अर्थ अजित किया है, अन्यथा लूटा हुआ अर्थ अनर्थ हो बन जाता। 
स्वंय के तिन-तिल जलने और कण-कण गलने के परिणामस्वरूप जो मधुरतम अपनों 
और अपनी ही सम्पत्ति मिली वह ईश्वर को अपित कर, ग्रमादस्वरूप कामनाओों 
की तुष्दि के लिए मात्र अल्पाप लेकर, जो सुस्त की उपलब्धि मिली है, वह कितनी 
है प्रिय और सवकर | यही यात्रा हो आगे ले जाकर हमे पहुंचाती है मोक्ष के 
हार । बनाती है नर से वा रायण । यही हैं व्यक्ति निर्माण का सम्पूर्ण ज्ञान ) यही है तर 
से नारायण बनाने का सपपूर्ण अध | यहू इस सम्पूर्णता को धरती ने, अपने घृषो को 
दिया है | तोड़ता कौर बिसेरता नह्हीं. जोड़ना और सभिलाना। विश्लेषण नही 
संश्लेषण, यहाँ को शैली है । टुकड़े-टुकड़े का ज्ञान और अध्ययत नहीं, पुर्ण का और 
पर्णता की शक्ति का क्लान हो सच्चा ज्ञान है । हाथ, पैर, नाक, फा् का अधमन 
कलग नहीं, एक बार सम्पूर्ण मानव का ज्ञान चाहिगे। हाथ, पैर, नाक, कात्त का 
अलश-अलग्न डॉक्टर नहों, सन्रु्ण का डॉक्टर चाहिसे। संश्भेषण हो कला है, 
संश्लेषण ही जीवत है । 


सम्पूर्णता की इकाई, भारत बॉनिपन को रेखाओ में नही बँधा । विराद बता 
है, वह सहस्नों मील लम्बा, सहस्तो मील पीौढ़ा और वह भी धृन्दरतम आकृति के 
स्वरूप से। न फ्तली चलती चली गयी फ्टुटी और न विशिन्न कोमों की 
लेकर फैलने वाली क्शोमन आकृति । वहु तो उभरी हैं बनकर सुन्दरता का क्या 
म्वरूप | विराठता जिम्की शक्ति है और सुन्दरता जिसका गुण। यही विराटता 
तो इसके पुत्र में सभा ययो है । फिर भलः वह क्षुद्र कंसे हो सकता है । उसका हृदय 
विशाल होगा ही, उसका चिन्तन समष्टि का चिन्तभ होगा ही, उस्तका दर्शन समग्रता 
का दर्शन होगा ही। श्रार्धना करेगा भी तो अपने लिये नहीं। बेरबेंस कह उठेगा 
विश्व का कल्याण हों, प्राणियों में सदभावना हो । सर्वत्र शान्ति चाहेंगा, शातिं। 
इसीलिए तो आया है, चहू । विश्व को पथ्थ॒ पर लाना और धर्म का पाठ पढाना, 
उसका दायित्व हैं। 


सम्पन्नता बरसती है इस घरतो पर | प्रकृति ने संम्पत्नता देते में कोई कमों 
नहीं की | धरती सोमा उगलती है। वक्ष फाड़ अपना, पुत्रों की मोली में सम्पदा 
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भर देतो है | फ़त है, भन्‍न हैं, वस्त्र है, सादम हैं, ख्गार है---बस सब-कुछ तो है 
इसकी गोंद में, जीदत चने इसीलिए चाहिये माव भोजन और वस्य, शेप तो समष्टि 
का पालते है । फिर कप्ती कमी और कसी पीड़ा ? देवा-ही-वेना हैं! दान ही 
दृन्ति बनों है यहाँ की ! तेरा तुकको अर्पंग कह, संद-कुछ समाज को समप्ति है । 
विप्व का भरण-पेपण यह धरती करहीं रही । तभी तो वली है भारत । विश्व 
भरण पोपण कर जोई, ताकर मसाम भरत कअषस होई । सोने की चिड़िया, भसे राज 
दूरी के आपम में, ढुकडो के लिए, निहारे, परव्तु रही है और है ब्लाज भी 
सम्पदता की शक्ति । दानइत्ति इसी का परिणाम है । 

सम्पत्तता विभिन्नदा ने भरी है। इराक चही, जहाँ केदल सेल ते | मलाया 
नहों जहाँ फ्रेवल रबड़ हैं । यह तो भारत है, जहाँ सृष्टि की हर पजी घिखरी है। यही 
तो इसका सौन्दर्य है औ+ है बढ़ नी व्यवस्थित | इस विभिन्‍नता को सर्गेट्दे और 
जोडने का कार्य प्रकृति करती है तो प्रकृति के झलते मे पत्ततने बाला भारत को 
पुत्र भी इससे भागता वही ! वहू समच्दय कर सबको जुटाता हैं। समन्वय बंद गया 
हि थहाँ के समाज का स्वधाव । स्ंकों साथ लेकर चलने का, मर्देव से रहा है, 
माँ दा भाव | तन्री तो व्यक्ति-व्यक्ति मिखरे नही, परिवार बन बढ़े हैं, गाँव बन 
जले है और समाज बन पले है । आग भी कश्मीर का वासी, कन्‍्याकुसारी के 
निवासी से जुड़ा है। विघटन की अक्निप्रा तो पश्चिम्त की देत है, जो परिवार 
तोडतो है, व्यक्ति तोडतो हैं। समन्वध की घारा यहाँ तो सवेकों जोडती हुई 
छ्ड्ठा है । 

प्रकृति की फैली हुई इस विशाल पूम्तक ने ज्ञान के समस्त रहत्प, भारत 
के सामने खोलकर रख विये हैं । भौतिक ज्ञाम की ऊँचाइयाँ हमने प्राप्त की हूँ मो 
आध्यात्मिक ज्ञान की सर्वोच्च चोंडियो को भी हमते अपने हाथों में पाया है। प्रत्येक 
प्रकार की परिस्थिति और प्रत्येक प्रकार का ववसर प्रस्तुत कर, ध्य॑क्ति को, प्रकृत्ति ते, 
नॉन के चक्षु खोलेने का काम सम्हाला है | कोई भी दिशा अछूती तहीं, कोई भी 
पक्ष अनदेखा नही रहा । इसी लिए तो यहाँ का आम, क्षण्पूर्णता का ज्ञात बता | यहाँ 
का पथ, विक्द का पथ बना । यहाँ का बोध यानव-धर्मं कला ! इस पर उछ्ण पिंडक 
ता कल्याण है, भगा टूर इससे तो विनाश्न है । 

सतत दोडती हुई तदियों ने, ऋर-फर भारते हुए फरनो ते, माकाश की भर 
उफतती और उठतो हुई जल-शजियों ते, कुलाँचें भरते हुए हिगनो ते, आकाश नीरते 
पक्षियों ते कौत-सो प्रेरणा दी है, यहाँ के व्यक्ति को । यहीं तो न कि चलते रहों, 
चलने रहो। चरेवेति चरेवेति $ कर्म का यह पाठ, प्रकृति ने भली प्रक/र पृरुष को पढ़ा 
दिया । ज्ञान दे उसे, कर्म पर॑ जुटा दिया । उसे उसका दायित्व बता दिया। ब्वर्म 
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बी धरती यह, कमे की घरती बनी । सम्पूर्णता की धरती से धर्म भही फट तो क्या 
ज्षभावों की करती से निकलेगा ; घर्म, कर्म का पाठ नहीं देगा, ती क्या अधम्त का 
कोख से कर्म की शिक्षा बहुगो ! यह जीवन कर्म की गगा हैं। करत-फरत मर्माछ 
हित, तपते-तपते ही, स्वर्ण करत जानता है ; यही इस क्षरती ने दिया है और घण्ती के 
पुत्रों ने जिया है । 

कर्म अहँ की चोटियों पर जाकर वही बैठ गया | वह तो राम का पावन 
प्रसाद बन, गाँव-गाँव, गली-गली, चला है। कसे का सम्पर्णत्व प्रकाश है यदि समर 
के आचरण मे, तो यहाँ का जन-जन इस आचरण से अछुता नहीं रहा। पावमा 
घही रमी है । गरधी का आचरण, कर्म की जीज-सन्ी गंगा है, तो दीतदथान का 
जीवन कंस की शील-पमी सरस्वती । सर्चन जुदा है शील, कर्म की भादना से । ज्ञान, 
कर्म और शील की पावन जिनेणी, इस घरही पर बही है । उसे लेकर, यहाँ का 
व्यक्ति आगे बढ़ा है| याता उम्तको वर्तेसान में ही रुकी नही, अतीत से चलती चत्तौ 
भारती, अदृश्य भविष्य की गहराइयों मे पहुँच रही है। पुन्॒जेन्स से उसका पूर्ण 
विश्वास है । 

माँ भारत की गोद में जन्मते और उसकी गोद से पत्नने, भारत के समाज ने, 
भारत माँ की चेतना अपने में पाली है । संब में वह विद्यम्रान है। साकार हो, 
जाचरण में अपने पुत्री के वह बोल उठी है । कणन्कण मुखरिल है कर्म में ! क्षण'क्षणा 
घ्वनित है जीवन में | कुछ भी तो नहीं है ऐसा जो माँ ने अपने पृत्रो को नहीं दे 
रखा है । यह एकात्म, यह पूर्णता का चिन्तन, यहू विशालता का दर्शन, थहू दाम का 
भव, यह ज्ञान, कम, शील कौर समन्वय का जीवन सभी कुछ तो भर दिया हैँ अपने 
पन्नों मे) छाण भर में नहीं हीं गया है यह | स्त्तत संघात के परिणामस्वरूप, भथं 
सहर्तों वर्ष से चलता चला आया यह जीवंन-दर्शन मातु-भूमि से प्राप्त किया है 
समाज ने । एक छीवन की अपूर्व और अनूडी, परन्तु पूर्ण शैली उपलब्ध की है उसने, 
जो भहराती हुई ममाज के घटक-घटक में बहती है | 

यो तो नम्पूर्ण जीवन का प्रवाह ही कल्याणप्रद है दौर है पावन, परत्तु वह 
स्थल और भी पवन बन गया है जहाँ पर जीवन-शैली अपनी मसमग्रता मे, मांचरण 
में उत्तर आयी है। अनादि काल से चलते चले आये इस प्रवाह के बह स्थन जहाँ 
राप, जहाँ कृष्णा, जहाँ गीत्तम, जहाँ गाधी आचरण ऊे साकार स्वसूप बच प्रकट हैं, 
भला कैसे भूदाये जा सकते हैं ? गंगा का जल्ल म्वेत्न पविज्ञ है और है गुणी से भरा 
पर हरद्वार और प्रयांग का स्वरूप ही कुछ और है। कल-कुल करते, बहते इस 
समाज के प्रवाह से हो यह पृज्य अस्तित्व उभरे हैं, जिमके चरणों मे हँम नतत हैं और 
जिसके प्रकाश में हम अपद्य पथ पाते हैं । शाम और कृष्ण, मौतम मौर गांधी के 


यह पुण्य प्रवाह हमारा | ८: 


साथ-भाथ ही हम अपने धवाह को की भूलते नही, उसका बन्दन करते हैं। और 
रखने ते सच उसका स्घरण ! 

प्रवाह ही न रहा तो हम कहाँ होगे ? इसलिए इस ग्रवाह का रक्षण और 
सम्वद्धंन तो चल्लता ही है | भ्रम्ती तक किसी के रोके यह सका नहीं । आक्रमण की 
आंधियाँ आयी, सझ्टी के दावल गरजे और बर्में, राजनीत्ति कैनी बालें इसी, मृजहब 
और रेलीजन' के विधैने तीर चले परन्तु वाह रे प्रत्माहू, कभी अवरूद्ध न हुआ । हो 
भी कपे। युरुप ने नहीं प्रकृति ने चचाया है इसे ! रोम गया, मि्ष मिटर, युतान 
ने रहा परन्त भॉरत का पुण्य प्रवाह चलता है, चेगा। कन्नी घक आये, तो कभी 
हुग, परत्तु गंगा के प्रावत प्रवाह में मित प्रवाह के अंग बन गये । सुमलमान आयें, 
अग्रेज आये सत्ता पर वैंठे परत्तु समाज पर कप्ी बैठ ने सके | सत्ता हारी, समाज 
कभी थे हारा । मूर, जीने की ललक ने, समाज में आया तो तुलसी जीने दी कला 
दे समाज को संजीवनी दे गया ;+ राणा संकल्प ले उत्तरा हो शिवा कोशत दें, समाज 
मे शक्ति भर गया । बन्‍्दा बलिदान सिला गया तो अज्चे ग्रृढ गोविन्द मिह के 
दीवारों मं चुनक्र, इस प्रवाह के लिए जीवन' का अर्थ बता गये | कितना ही बाँध, 
पर प्रधाह़ में रुका | जनेक तेलु लाशें गिरी, मन्दिर टूठे, महल लुटे, सिहासन चछिंनें, 
सम्मान गया, सब-कुछ लुटा, पर प्रवाह व रका, न दका | कल रहा है, चलता 
रहेगा । 


प्रवाह भरती के कोने-कोने में दल रहा है। प्रत्येक॑ पक्ष में, जीवन के, पल 

रहा है । साहित्य हो मा संगीत, भक्ति हो या हों दैनिक आचरण, उद्योग हो या हो' 
युद्ध, सर्वत्र थे शहर प्रवाह को फैली है । साहित्य की पंक्ति-एंक्ति इस प्वाहू के सुर 
में बोलती है ! सर हो, तुलसी हो, मीरा हो, केशव हों, बिहारी हो या द्वों आज 
के निराला, महादेवी और दिनकर, सब यही तो पाते हैं । सगीत बारन॑द त्ो भरता 
ही है पर शनी को छाप बिना छोडे कहाँ रहता। पश्चिम की उच्छे खलता, उन्पुक्तता' 
और पशुता इभमें कैसे बैठ सकती है? भक्ति की तो हुर डगर कौर हर आँगन ही 
इस भारतीय परवाह के सुमछित है । रामभक्त का ऋन्दिर हो, या क्ृष्णभक्त का 
आँगन, शकर का शिदात्य हो या कबीर का मठ, जैन का सन्दिर हो या बुद्ध का 
पमिहार-हम्मी स्थलों पर निर्माण के स्वर है| प्रातःकाल से लैकर रात्ति तक आया 
और विश्वास के ही चश्ण' हैँ । उठते ही माँ को धरती के चरण छू भक्त माँ का 
गा उठता है-समुद्र वतन देवी, पर्वत्स्तत मण्डले, विष्णु पत्नी समस्तुक््यम, पाद- 
स्पर्श क्षमस्व में । रातजि को भगवान्‌ का स्मरण करता हुआ जाता है निद्रा की ग्रोद 
भे। उद्योग चलने है, परन्तु पथ हैं अपना । यहाँ वही बनता है, कही ढत्तता है, जी" 
मालव-हिठ में है ! वृष्टि बढ़ी रहती है अपनी समपाज-दित की । यद्धि ऐसा रही. 
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तो समाज पिवकारता है । युद्ध जब होता है, तो धर्म की कसौटी पर । रास का कान 
तो था ही आदशें, जहाँ रामे-्मा शन्‌ मिल! रावण को । सझुृत्यु पाकर श्री रावण 

घन्य ही भया । कृष्ण का काल भी धर्म की ध्ृत्ति पर लड़े जाते वाले युद्ध का कांत्र 
रहा । परत्तु वर्तमान में भी दिशा नहीं बदली । जीवभ॑ की दृष्टि हर जेवर म 
उ्मरती है । 

सम्रय के परिवतंतों ने प्रवाह को माँजा तो है, परल्तु बंदला नहीं। गृह 

प्वा बन रहा | यह तो अध्तर का बिकास है, अन्तश्चेतना है जो सब में भवदत 
समायी हैं| तभी तो समाजव/द का गांव करने वाले, विषेश की धरती से विशा 
लेने वाले पढ़ित नेहरू कभी भी अपनी धरती भर अपनी दिशा को भूल ने सके 
गीता उनका साथी रहा और मरते समय माँ गंगा को भूल मे सक्रे । वह गगा की 
कोख से जन्मे और गंगा की गोद में वि्ीन हो गये | ऊँते सुवर मे समाजवाद का 
स्व॒र अलापने बाले राजतारायण, मंत्री बनते ही हनुमान घन' गधे! हत्मान्‌ 
चालीसा बिकित्सालयं-निकित्सावप पदढया दिया। विदेश की धरती पर नत्य का 
निमनन्‍्त्रण पाते ही, श्रीमती इन्दिरा प्रदर्शन के लिए इत्कार कर बैठी, यह कंह कि 
भारतीय संस्कृति महीं तै यह | विदेश के चिन्तन और विदेश के जीवन का लबाही 
लाद जेने से, कही अपने जीवन की तरंग समाप्त हो सकती है। नही ! नहीं! कप्री 
सही || हु, विकृति अवश्य ला सकतो है, अपना प्रवाह अवश्य धीमा कर 
सकती है| इसलिए चलें, बढ़े हम अपने घुण्य प्रवाह से, भमर प्रवाह में, मतातन 
पंवाह में और दें सभी को जीवन का अमर सन्देश । चलता रहे पुण्य प्रवाद 
हमारा ! 


का... 


कर्म की भाशीरथो 


भागों रथीं बहतो है, इहती आप! है बोर जहती रहेगी । कल-कल करते माचनतै- 
कूदते इसके अलेतरिन्दु, पाय्याणों की छात्ती पर खेलते उसे रौंदते और तोडइने, वैदानों 
को खुली गोद में अँगद्ाद्याँ लेते, बरसे चने जाते हैं, विराद सागर मै बिलीत होने । 
त्त रुके हैं और ने रुकेंग्रे । गये क्षों गये ! परन्तु प्रवाह नही गया, बेग वहीं यथ्य, प्रभाव 
तहीं गया ! वड्ो है प्रारा जहीं है मातत्य कौर पही है उसका कल्याणकारी स्थरूप ? 
कर्म की झगर पर कल चाण्ण क्लियी के पासे न थम । इसी कर्म थे ती विस्दुबिस्दु को 
पात्रस बना दिया, पुण्य बना दिया ! शब्य भाब्मा से सिक्‍त द्वरप भागी रंधी का, इसी 
गरधाहू के हाथो ही ती बच! और सेचरा है । लिसके दर्मेम, धज्जन और पान की 
तो बात ही क्या, मात्र स्मरण हो भन है समभह्त कलुध थो डालता है । हो भी क्यों 
तन। बिन्टू-बिन्द्र जो भागीरथी का, भर्वेत्न और क्रक, ही भागीरथी के युगो से भरा 
हैं जो । हरद्वार का जल हों या हो प्रयाग का, रहलिएश का जेल हो या ही गंगा- 
सागर का, गंगाजल है, भारोरधी का जल है । कमइल्ु में रखा हो या लांटे मे, 
ग्रिल्ञाप में रखा ही या बालही में, वहू पवित्र गंगाजल ही है। उसमें बड़ी मुथ है, 
वही स्वश्नाव है, वही जीवन है । 

प्रवाह के पथ पर उत्ड जल का जीवन स्थय तो साथ्थक हुओ हों, ममष्दटि 
साभर में स्वयं को, कर्म की साधता करते-करते विजीम कर, स्वयं गो धन्य हुआ 
मी अपने पवित्र क्राधरण का दर्शन करा समाज को भी धन्य करे दिया। अहित 
किसी का तहीं, बस द्वित-हीनहित सबका, यहीं तो बातचरण रहा है उसका। अपता 
स्वभाव कि, अपने पथ मर, अपने लक्ष्य की जोर बढ़ते जान), बढते जाना कही सभंना 
नहीं, थम्तमा महीं भौर अपने लक्ष्य में जा जिलीन हो! जाना | दौसा स्ंकनप और 
बीसी साधना । यही तो जौवन' है ? सकने का ताम जीवन नहीं, बैठने करा नाम 
जीवन नहीं, पोते और निराम होने का ताम जीवन नहीं । जौतत तो कर्म की 
आभागीरणी है | 

भारत की घुप्ति कम की भुम्ति है, धर्म की भूक्ि है। उसके जीवन का अंवाह, 
पार्गीरधी का पृण्य प्रवाह है । सबका हिल भागीरधी की भाषता है, तो सबका 
कल्याण भारत की साधना है। भारत की साधना का पग-पा धर्म के चरोदत पर 
टिका है) यहाँ कर्म का कोई हांथ, धर्म की घ्वजां बिना, उठा नहीं। यही पायल 
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कर्म का हाथ है, जिमने दइशरटत' के पुत्र राम को भवबात्‌ राम बता दिया, पहली 
पवित्र कर्म का हाथे है जिसने अध्ेरे में जन्मे कत्हैया को प्रकाश का प्रश्षर पत्र क्र! 
भगवान्‌ कृष्ण बता दिया, यही ती पृत्त कर्म का हाथ दे जिसने सामास्यन्से बाजज 
तरेत्र को विगवविस्यान स्वामी विवेकासन्द बता दिधा और बहों ती प्रृष्य कमा 
का हाथ है, जिसने सामान्य बुद्धि वाले मोहइसदास को भष्ठात्मा ग्राधी और गए का 
दि बस कर्भ चले, धर्म की इगर एर । 

धर्म की हगर से हट, तो धारण! कोसों | धारणा हो, इसलिए स्व 
वाहिये | पुरुष हो, एशु की चाल बले, फिर कक््याण कहाँ? स्व को भूना ॥ 
की भ्राधनता चले, फिर खीर कहाँ * हवा चाहिय | भा भारत का पत्र, मो शर्त 
के गुणों से युक्त चाहिये, गया का जल, माँ गगा के गुणों से युक्त चाहिये। जि 
प्रारत का स्वत्त नहीं, वह भारत का पूृत्र कहाँ ” जिससे ग्रगा के शुष्र नहीं, कई 
गंगाजल कहाँ ? कमें पर क्‍्से तरण का स्वत्व चॉहिये , भारत का करण है हो 
सद्यादि की अडिएता और हिमाडि की उध्चता चाहिये, गंगा की पवितता 
नमेंदा की धवलता चाहिये, मश्षण को यत्र और कश्मीर की सुन्दरता चाहिये, बग़ 
की बुद्धि और अवध को करमप्यता चाहिशं, आहिये उसमे बसा भारत की घर्ती का 
कण-कण, बांहिये उसमें सज्ञा भारत के इतिश्ाव का अणन्क्षण और चाहिये उममे 
रमा राष्ट्र चतन्य का प्रति चरण । जगे बह भारत का लान है, भगे वह भाक्त की 
अत्या कर स्पन्दन है, लगे वह देश का भज्य हपए है । निशव्ेय' ही सब उत्तका पत्र, 
लेनिन और लिकृन का पथ नहीं, राम का पथ हूं!णा, कृष्ण' का पथ होगा, गाधी को 
पथ होगा । 

राम रद का चैतन्य ने प्रकटे, तैभों दो वभ्य बने । राप्द की एकता, फू 
की अद्धणडला, शब्द की यस्पश्नता, राष्द को भव्यता, उनके कर्म के पत्येक लग हें 
पवित्र संकल्प बन उभरी / सफलप, उनके आचरण से पूर्ण हुआ। बन) पाझ 
असणफ्ड भर एक, सम्पन्त और नेक । कृष्ण की काया में, माही भारत की, रथ 
सर्देश बंत बॉल उठी | बन बी कम को चिरत्तत गाया | वही पावत गिरानीवानँ 
गांधी चला, तो घरा का सम्पूर्ण हब ही उसमे घिरक उठा। गाता, गण्णों, 
गंगा ओर गौ उप्तके जौपजठ के आधार बने । कमें, ज्ञान, छमन्वस शोर शल उत्े 
कनी दूर ते हुए । यही तो है राष्ठू की देवता | इसी बता हो के तो हैं, हम ग््ी 
प्रकट अंश । कर्म पर पढ़े परतु इस चेधना को लेकर | इस चेतना के दनकीए) 
इस चेतता के होकर । 

चेतना सो जाय, ती गति कैसी, प्रगति कैसी ? धारा ने अलग ही जुच आओ 
जीवन कंता ? भले ही क्यों न भगा जल हो ) गणाजजी भें रखा गंगा जल हैंड 
गंध! भले और है पावन, परत्तु गँगा का कर्म कहाँ ? वह चढ़ानो को तीड़, पाष॥ 
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को बहा, धवेड़ो प्र कराठ-छोट अंकर की बंटिया बसा, उन्हे पृण्य बमाने जा चर्म 
कहाँ ? चदानो ती छादी फ्राद्र घाहिएशों बरा, मैदानों की छाती पर विहर 
हरियारी बिछा और त्तटो पर हृदुरते हुए पलभति से घर मिला, भाषन्द की अमुमुलि 
का फिर झर्म कहाँ ? हित्वाद्वि को [सिच्चु सर मिलाने, तकती धरा की प्यास छुफाने, 
धरा के पुद्दी को भीवन बुदाने, उन्हे उत्नारने ओर तारते का सु और संतोष फ़िर 
कहाँ ? इसलिए ग्ंणजरी से नहीं, गंगर से जज चाहिये, जल मे धार चाहिये, घरर 
में कर्म चाहिये, मम चाहिय धोर चाहिये, वह साधना जो उसे पागत बना सके, 
पूज्य बता सकते ! 


लिव्कियता कभी प्रूज्य मही ! कितनी ही श्ेठ श्यी त हा चेतता, विष्किय 
रही, तो निष्सल / सामर्थ्य का अर्थ ही क्या, यदि अयुक्त व हुई । विदता का चाहे 
ही क्या, प्रति करास ना जायी । सक्रिकता चाहिये हवशाव के जगुकुल । सिह मे गोदड 
को सक्रियता, हँस में कौंए की सक्रियता, पुरुष से पह्ु की सक्रियता, मे शोधिल है 
और म है उचित | यह विकुति है और है जिभाण की वाहिका । व्यक्ति है ते काया 
भपदा कार्य करें, मह्तिष्क ऋएसा काम करे, हृदय अपने ढग पर चले, मने अपने 
पत्र पर बर्से , आत्पा अपनी यातर समससे और समाज के प्रतिवित्ति क्रेधा घटक के 
ताले व्यक्ति की बहु इकाई स्म्ज को साधे और छिये। इसलिए चाहिये काया में 
अत्ति, मस्विएश में ज्ञात, हुदग में शील, मत में संकरप और शक्षात्था ये॑ ब्ल। चले, 
परन्तु समाज की साथ लिकर । सन के, तने मे, औपन में | समाज-हिंते चित्न नें, 
समाज के भोग साथ रहूँ भोर यह जीवन समाज-हित्त समर्पण से भरा रहे। 


सप्राजण फा कोमा-कोंवा उम्पक॑ की परिधि भे हुमा जाय। पत्तों को 
कन्दराओं से लेकर वन बीहड़ों की अगस्य दूरिणे त्क सम्पर्क की स्नेह्डिल छह 
पले | समान झूप से स़त पर शल बरसता चेला जाये। नगरब्बग्र, गाँव-पाँवि, 
सस्पर्वों थुत्र में बंधता चला जाय । जो मिले, जैसा मिले, साथ ले प्ले प्रवाह मे 
अपने बाँधें, मजे, सवार । ककर मे शकर कर। बंस्कार का अवाधित प्रवाह चकता 
रहे, चलता रहे जौर ककर भी प!वन प्रवाह का भंप बंत बह चले | प्त्कार की गोर 
में आते ही, प्रमस्त कलुष धुल जाय, विक्ृतिं विनण्ठ हों! जाय और वन जाग घंस्कार 
प्रवाहिनी धारा का लभिन्न अंग ) गंगा में कितने साले मिलें, नदियाँ मिली, पर बने 
सब्र प्रवल गंगा | यह है भाम॑थ्य॑ धस्कार प्रवाहिनी भागीरणी का । प्रम्प्त भें झाया 
और संम्काद क्री छाँह भि्ी | साथ उला और बच गगा अगर अपना । बह्ी हैं पथ, 
यही है दुष्टि और यही है लक्ष्य । 


कर्म के प्रवाह में बहते-बहते स्वयं तो समर्थ बनता हों है, साथ में बहुने 
बालो को भी समर्भ वरहा है! प्तत सधान की अक्रिया कितनी सक्षत्त है भीर हे 
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कितनी पावन । कोई त्वटि सही, कोई दोष नहीं, कोई कमी नहीं ॥ इंस्त प्रक्षियाम 
पल्तें और ढलते, बन जाता है एक दिन, बह रूप, जिसका मात्र स्मरण हो प्म्ाह 
में सेंहंकार की धारा बहा देता है। राम के चरित्र का स्मरण, यह वेगवत्ती प्रात! 
का प्रवाह नहीं तो और क्या है? पंथ और मत, मजहु॒ब और रेलीजन, का ओर 
जाति सब दुर, दौड़ जा' रहे है भगवान्‌ राम के दशंत करने, उनके पावत चरित 
को देखने । क्यो उमडती है यह श्रद्धा " क्यो उमडइतो है यह भक्ति * प्मान्न हि 
संभपित मानव-विकास के सर्वोच्च शिखर हैं जो त। कर्म को डगर का हहूँ 
गन्तब्य हैं | 

आचरण के चरण चलनते-चलते, चिन्तन को सशुण स्वरूप में ढा्ष देते है 
भारत का पंधित्र और पूर्ण चिन्तन रास बन सामसे थिरक उठता है। कैसा ह 
बचपृत्र, कीसी हो जधानी, कैसा हो बुढापा, सोचते की आवश्यकता भही, साफ़ 
राम का आदर्श जो है त । के के क्षेत्र का कोना-कोना, जीवन मे उतर भाया हूँ 
कुछ भी तो छूटा नहीं । चिन्तन, आचरण में उत्तरा, जाचरण आदर्श बना, भाहझ 
को मिला पूर्ण समर्यन और समर्थते सफलता को चरणों मे ना इालने में बना समरईई। 
व्यथें है बह चिन्तन, जिसे अपचरण के चरण न मिले, व्यर्थ है वह आचरण प्रा 
आदर्श की ऊँचाइर्या न छाए, व्यर्थ हैं वह आदण जिसे देख समर्थन न॑ 'डमड पड़ भौरें 
व्यथें है पहू समर्थन जो सफलता का चरणो में लाकर न डाल दें। कर्म पर मिम्नते 
चरण को रुकना नहीं, धमना नहीं, बढते रहना है जब तक कि प्राप्तव्य स्वथ नहीं 
आजा जाता | कम की धारा का घटक होने से ज्ेकर, सामथ्य॑ के पूर्ण विकाप क्र 
प्रप्त कर, भधिकारी स्थिति तक, बढ़ते ही रहना है | 

घारा के घटक बन, उसक समस्त लक्षणों को अपने में ले, जब हम निकतते 
हैं, सहज ही सदस्य बने जाते हैं उस धारा के | धारा का बोध हमसे प्रक” हूंतो 
है | परन्तु धारा के वेग का स्वरूप जब हममे मतंत कर उठता है, कर कर्म पे 
लोन हो जाते है, चरण पथ पर बढ जाते है, मस्तिष्क चिम्तंभ मे रत हो जाते हैं, 
हृदय गातन्व ले निकल पहता है और सकलप ध्येय को पकड़े के लिए मच उत्ता 
है, लब कीये का रूप मामते साकार होता है। कायकर्त्ता होते हैं हुम | ज्ञात ताष 
चनन्‍्तता है, शक्ति पम-पग पर बढती है, शील प्रत्तिक्षण उमइता है, सकव्प दृढ़ होश 
है ओर सगठन बनता है सफलता का बाहुक । कर्म की डगर पर चलते-चतते 
विकास की उन ऊत्नाइयों पर पहुँच जाते है हम, जिन्हें देखकर ही मामात्य कइ 
प्रेरण से भर उठते हैं| इन्हीं ऊँचाइयो पर विशणमान है विवेकातन्द, इन्हों शैँबा- 
इयों पर भआसीन हैं गाधी, इन्ही ऊँचाइयो पर बैठे हैं डॉ० हेच्गेबार, इन्ही अँपाईयओं 
पर स्थित हैं गोलवलकर और इन्हीं उँचाइयों पर पहुँचे हैं द्रीचदयाल। यही है 
अधिकारी धश्थिति | 


करें की भागीरभी / &५ 


कम की भागीरथी प्रदूषित' हो गधी है, क्षाज | सागीरधी में झपने अस्तित्व 
का क्षमप्रति कर, कम के पावत प्रदाह मे बहमे की बात आज कहाँ? 'स्व' को 
संमप्टि में विलीन कर, धह से पय॑ बनने की कासना अब कहाँ है पापाणों को ही 
अपने स्तेह-भरे स्ंधाती से रगड़ शंकर बता बालने की भावना अब कहाँ ? छच तो 
हैं बस, भागीरथी का अंद्र स्वयं को घोषित कर, स्दाये की छंची-सेन्क्सी चोटी पर 
जी बैठने की होड । है केवल समक्टि के भमाम पर, सभष्ि का दीहन भर शोषण 
वर कट्ट की चरभ संतुष्टि ! बल रही है अब समाज को' सस्कार देते के नाम पर, 
स्वयं को विकार ते भर देने की ब्ृत्ति । संगठन को सीढी बना, >#पर और ऊपर 
बढ़ते जाता तो सीखा हु परस्तु सगठझन के लिए, समाज के ल्षिएं, समपित हो लिल- 
हलिल्ल भा चही | तभी भागीरधी का प्रधाह थम रहा है, वैशिष्टय ज्ञो रहा है, 
सममध्यं क्षोण हो रहा है और पावित्य हो रहा है लुप्त । 

स्वार्थ और भोग के घिनाने धरोंद्ो से घयीठकर, प्रवाह को अपने तटों पर 
लाना ही होगा | श्न तटो पर जहाँ पवित्नत्ाा बास करती है, जहाँ प्ामर्थ्य॑ घिदात्त 
करती है और जहाँ संस्कार की ध्वनि आज भी गजती है। भागोरथी के भ्रक्त, स| 
कोड सिक्रल पद माँ गया को उसका प्रवाह और वेग प्रदाव करने | कर दें अपने 
श्रम की प्रशकष्ठा, कर दें अपने समर्पण की इति और होम दें अपना सर्वस्धथ | इतना 
तीद्र और इतना प्रशक्त कर दें भ्रवाह कि, प्रवाह में पड़ने वाने गन्दे-से-फद नाले भी 
अपना स्थेकूप लो, भागीरथी के प्रवाह बन जामे | स्वार्थ सेवा में छल जायें, क्षहूं 
बय में लौत हैं| जाये, भौर॑ क्किर सम्कार बन चमक उठे । 
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भारत भाँ का पत्र अपने देईे को नाम 


औरे शान, 

जाप बरसाते लासमान के तले तप्त तत्रेन्शे तप्रते खेत शे बीच धर-बर्ड पलों 
और चीड्स्‍धारों १र अपना फावड़ा उठाये, रक्त के कण-कण का पश्षीना बना, माटी को 
सीजता खड़ा मूं, जरजतेआरजते-वबरसते कार्ले-काले भम्मानंका बादली के बीच, 
धरती फट बने अचे-ऊँचे भवन के कंगूरे पर. छुमी और दृधोडा लिये, चढ़! अकेला 
हू, पाष्ाणी ही छाती को कैपाती, हिमशीतल तुफानी हृवाओ के बीच, अपने रक्त 
सर पौठण की ऊंण्म लिये शन्न की के सामसे ध्षीसा तान सिन्न-शा तलकरता डहर 
तू, प्रावःफाए ये आया करने की कुर्ती दर कलम लिग्रे, १६ बजे राधत्ि तक क्रांगो 
१९, झाड़ो-तिरछी रेसाएँ बनाता बठा ते, जादेशों का पालन करने भीर पावत्‌ 
ऋराते के पाथे के बीव फ्रप्ता, स्वयं को ध्ूला, धन्‍्त्र कस हच का, गर्म के ताथ 
पिकला तो परखु उग्के जाते पर गया नही, जुटा पडा हैं, भ्रमत्याथों के भेखागे 
में समाधान खोजता ते, हाथ उञा-उठछा कर, अपने मत की मुहर लणा-क्ृशाऊ+ गत- 
पत्र पर, गबि के अब्धे गत्तियारे से, प्रकाश के राजपथ पर बने संसद भवत मे, गंगू बोर 
मंगु को, माननोय गगाराम के मानसीय मगारास बना बिठाते जाला, फू घर और हुटे 
छष्पर के दीचे सर्दियों में दिद्धरता सगे बहन, भूखे पेट, खुली आँखे लिये पढ़ा तू 
लखनऊ और दिल्‍ली के तख्म पर, देश और क्माजे को पसम्हालन, जन-ज्गे के प्योरं 
भरे निशवासों से भेजा) गया मेरा स्थतत॒त्रता के लिए पीने पर गाली की बौछारे 
फेमने वाले, फौसी का फन्दा चूमने वाले, विल-तिल बार यल जाने द्वाते, संब-कुंछ 
अपता वैवाद्ा कर, बस मेरे लिये हो जीन वाले, बेटे क! लाइलं! संत्ताद, मेरे लान 


पर 

तु मेरा प्राण है। मेरा जोजग है । मेंदी धडकत है। धरे बिता मैं कहाँ ? तेरे 
लत्दर ही तो बैठी जी रही हैं में । देख नहीं रहे प्रो, यह मध्तक तुम्हारा, भेश 
हिमालय ही तो है। वही ठो उन्नन बन चमक रहा हैं। फडकती हुई दायो और बावी 
भुजाएँ तुम्हारी, ये मेरे पंजाब और बयाल को पौर्ष-भरी जकाती ही ती हैं, पर वे 


दर 


| 
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पड़े कैसे ? कंटी जी है न । #क्न्षक धड़कता हुमा और प्यार से मबहता हुआ, तुम्हारा 
ख़दय, यह भेवध ही तो है, ज् की सरयु राम के हे, शो जौर कम॑ में पी 
उुम्हे जीवन दे सही है, हृदय पर स्ीभार्य और पफलता को पढ़ी मात्यएँ ये बंद 
ऑपस्‍र ब्मुता की पावद्र तरगे ही तो हैँ, जो। सतश्ती और ऋभती हूँ, सिट्ट-सी क्रटि 
नम्हारी कुछ ओर सही बस मेरा विध्याचन्र ही तो है जो गक्ति वन छर गधा है 
आर तुम्दारी जंघाएँ, मेरे ध्यारे पष्चिछमी बीर पूर्वी पाह के बस पाध्रम स्वदढ्रण ही 
तो ह, चरणों में तर रुवश्ुत नृपर की ध्वक्ति करती, साधर की भहरों का गति ही 
ता है। कण-कथ मेरे तन का. तुकगे बैठा है! कम्मार से संकृर ऋन्‍्यावुमारी तक 
ऊनली मेरी यहे कामा तुकने, स्पदित है, ठुभाभ जीएित है। 

क्ॉची ही नहीं काया का प्राण भी बेछ है, तुझसे । लगता नहीं तुक्के, पेरा 
बदामएण, कहाँ धर सिमकी गोद में जाने की मचलता हे? गधा तो भा अमेरिका, 
छप्य भी था, रप्ता भी था, देखा था सव वैधव । फिर क्यों विश्रत हो गया? इयी 
कह गोद मे जहाज से कूद आा गिरा ? क्यों मबेलते संगा माँ माँ मेरा कल्मप 
थ इाल ? इप्तीजल्िए म फि तू मेरा लान है | मेरे वतन्य को लेकर घना है प्‌ 
बॉल, पह बोल, कद दाद बहा एकात्मवाद यहे समन्वय, यह प्रीज़, यह कम, बह 
भातस, वह ममता, यह समता यह पन्धत्व किससे श्रीखा है? मैत्रे ही को, तुले 
छपनों कोख से जन्म दें, तुझये यहू वतन भरी है । सैंने ही तो अपनी सेट में धाल, 
अपने सतत से बात्मत्य पे दूध के चाथ तृभे यह शिक्षा दो है ) मैने ही दे! अंग 
हाथो, झपने अगल मे, तुझे वेरे कड़े भाई इ।स और इृच्ण, राणा और शिवा, भारी 
कौर गीतभ अरविभ्द और विवेशासन्द के साथ अँगुली पकड़, ख्िल्ञाति-लिलाते गहे 
जीदन ही दृष्टि दी है। बाहर की कितादों से नहीं, मेरी धडकत मे तुक्के मिन्नी है, 
सह समगता जौर सम्पबह्नना की शॉन्कि। 

धलता क्‍यों है तेरे अच्वर मेरे बीवत का सस्पूर्ण अनीत प्रा है । 'र्म 53 
ईदजा कह राता डक वह मेरे राम का प्रताशवात्‌ पथ तपने मे दस । देखे अपने मे 
दृुष्टी का दलन करने बाजा और संतो का रक्षण कर सुक्ष का सागर हंहुदान जाल 
कृष्ण का शदशेन ( अमु्नव कर हुदय से शौर्य कौर स्वामित्रात में भरा, शजू नो 
पर दत्य सम उठा, राया भर शिवा को स्वरूप | सस्क अपने में दू खिती, पीडियो, 
कूमडायो के मांस पो शत सौर अहिता की खद्ग ले, मेरे लिये जक्रदी पौह्म और 
शनधी का भव्य हुए ? या अवबने में, सेर तल के जिए. मेरे जीवन के लिए, मेरे सम्भान 
के लिए, प्रतिरक्ष, प्रतिपग, गलता हुआ, फिर भी सम्मान से सीना ताह, विदेश को 
चरणा पर फरकाने बाला पराक्षमी श्वरूप, विवेकावरद को, भरविद्य को) फीलका 
कम मर जीवन का तुपमे नही है । मेरा दई भी है, दुःद भी हैं झौर हैं मेश 
अज्भाद औौर सुख भी । सम्हाल इसे, यहू तेरी बाती है। बद्टी तो है तु । 
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तेरा चिन्तन नहीं है ॥ तेरा स्वर, मेरा ही तो स्वर है / यह भाषा, बह भाष 
प्ब-कुछ मेरा ही तो है। स्वर में कही चिछ वी रहा, कहीं कोयल की कु, के 
पयीहे की पी, कही मोर की कुक, कही फंत्केल अरने की, तो कड़ी गर्त मंत्रों 
की, कहाँ से भरी है ? किसने दी है ” से शठ, थे सब मैरी माँ के वक्ष पर पकने 
बादी और तुझम उत्तरग वाली बोलियाँ हैं। पथ! ईरापत के जामेशा स्थर तुझे कण 
क्षय्व दे जाथगा ये बोल तु्भे ? जहाँ छद-ही-ऊंट हैं, जहाँ सेए-ही-जेड़ है । 'जात्मवहू 
संवंधूतिपु है ही कह सकता है । सर्व भवस्तु सुखिन तू री गा धष्ताहैं। वरसुपैर 
कुदुम्वकस' त्‌ ही पच्च्मश्ति कर सकता है । जानता है क्यो ? क्योकि तेरी शो एवं 
है पत्चित्र है। सहका धर्म है सबको हलता, सबको प्रकार देथा । 

हरा भीवम चले, इसलिए तुभी मित्र है निधम-शीऊ, संदोप, क्तप, स्वॉध्याप 

क्र ध्यान, संभाज वे साथ पे बौर समाज से दप्तलिए जिम है यय-अहिदा; सम्ध, 

त्पत्य, अद्यरर्य और अपरिगड | एकाकी मढ़ी, सम्प्र्ण घीवन । व्यटिट और कम लहि । 
मांव अर्थ दी नहीं, मात्र काम ही नही धर्म पर लघा अर्थ कायम जीर सौक्ष भी; 
सउ-हुछ तो हू । छिर उद्यस क्यों ? फिर निराश क्यो ” किर चिखारी क्यों ? फिर 
अमझहाप कयीो ? ऋषियों धौद झुनियों का प्रकाश है, रांम का आंदर्श है, दोतो हाथ 
मे उलीचतों तेरे लिए संम्पेदा और अपना वक्षए्धन फाइ उड्नती हुई अपार सतिफ, 
तेरी मा है, कण-कण पर अपने दगाती नहलह्यती फल, जड़ी है अतवरत वेरी भां। 
फिर क्यों कटोंरा ले दौछता है भीख का पृत्तरी के हार पर । रखा के लिए पयों 
भागता है मम और अमेश्कि के णसर ? तंत्र और सत्र खोजने जाता है दर्षो गुर 
के वर ? 

समझो सम्नझो, पृ भूस गया। तू अपने को भूल गया। तू बेटा पढ़ी रहा, 
तू बच गाया बार, केवल घोटर। तेरे लिये में माँ ते रही बन गयी घरतो को हुक । 
करे सोीय का सावन | तभी तो भें कटती गये जोर तू दीवांदी अनाता रहां। मैं 
रॉती रही और मू गंदी सम्हालता रहा । में शीश पर चीत का हथीड़ा फ्रता लटनुहाव 
हों और त्‌ बच इतना कहे कि वहाँ घास का लिंनका भी सही उसम्ता, अपनों रा- 
इेकियों में खो गया | ) मुर्ख, त्‌ अपनी माँ को काटने और बांधने में बरी गया। पह 
पड़ा पाकिस्तान, यह रहा खालिस्तान, यत्य रहा कील्डत स्थान, ग्रह रहा मोगा 
स्थाने, बहें ग्हा नाग स्थान, यहूं रहा तप्रिन्न स्थान, बह रहा लतुएं #धान, मिर 
घोल हित्दस्तात कहाँ है ? भ्रारम कही है? कहाँ है तेरी भा. जिसको भारत माँ कह गये 
बोलता है ? कहाँ है नरी माँ, जिसके लिए बन्ड्ेवानरम कह फांशी का फश चूदता 
है ” कहाँ है वहे भारत, निसके लिए श्ीते एशए गोजी उनाहला हैं” सच है देरे 
अव्दर का बैठा मर गया | शेत्रात परैँदः हो गया, तुमे ( अब भा सम्हल सम 
घन भज् ओ को, उस दुष्टो को, जिन्होंने तेरे ध्दर से तेरा पुच्चत्ध् खो दिया अर 
भर दिग्रा तेरे अन्दर यहु पैंशानिक भोग का! भाव | 
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तू रह गया कही किसान, कहीं मजहुर, कहीं जवान, कही कर्मचाएो, जी 
अधिकारी, कही मंतदा्ता जौर कही नेता। वद्ध बेटा नहीं रहा बेटा, भाँ का लाइजर 
बट क्लीवा सही भागा ! अरे दावले कर्म से कही झोख बेँदर्ती है| एक ही कोख मे 
जाया है मैंने । एक हो रक्त है, एक ही मास है, एक ही चेतना है। मेरी ही गोंद 
में बडे हो, फिर कर्स करते भाव से अन्तर कैसा ? कुछ भी करो, ऋही भी करो 
भा के पुत्र बसें आपकी | भाँ के हो, मो मां फे गए प्रकट कभी ! फिसास 
हा तो अन्नों अलराम, मजहूर हूं! तो #वी विश्वकर्मा, जकान हो तो बह 
क्षतन, कमचारों हो तो बनो बकुल और सहदेद, जधिकारी हो नो बता शुभाष 
मतदाता हो तो बनों सामपा और केवद, ऋर्णध्ार हो शाष्ट्र के तो अनों राजोव- 
तमत राम ? जिनकी स्वाँस स्वाँप्त में गी शोन्रती हूँ, जिसके पंप मे मैं होलनी हे, 
जिनके हायो में कम बत मैं फुट पडठी है, जिलमे मंदेक हें मे, हिसमे सब्र दूँ में 
जिनमे जीवन हैं मैं ! समान रूप से, व्यक्त हैँ जिनके फ्ण-कण में, क्षण-क्षष् गे ) 

प्रदि सबके मंह से मैं ही सिकली यदि सबके घरथों में के हो चली, गाि 
सं हाथों ने में ही बतवी, यदि संबके पिली £ में है कडकी, पद सबके दिभाभर 
मे मे ही कौधी, तो किर बेटगी कद ? ऋर्टुगी कब । छेट्रेंपी तब ? कभी नहीं । कही 
सहों । फिर तो दुगों इुम बंकिन की, सामने बदी के खड़ी हँगी ! कौन कह पकेदा मुप् 
झचला ? कौन सता सकैशा, गये मुझे ? मेरे तो करादी उचथ है, कंयेडों चरण हुँ 
क्ररोणज नपन्न है । 

उर मं, जहाँ शी है, पुत्र 5त पहल चमक, करे ती ब्वतत: निर्लर उठेगा। 
सफक्‍ता तो स्वये चत्ण चूम लेगी | किसान है की लहलड ही, फलती और फनत्ती 
फुमणों से भेश आशार कर | मजदूर है ती पसीने को श्रक्ष के कंण-नण नेत्रों 
जिर्मोण के भत्र। बडे कर, सुझो बसा, जवान है तो सीझ्ा पर श्र के रक्त के मेरा 
कर्चन कर मर्ज प्सत्त बहा । कर्मतारी है दो विष्ठा और चेगत से, कम की कुर्थी 
को पवित्र कर, मुझे हन्य बना । अधिकार है तो अश्बरण ते गपने आवेश् के स्वर 
फूःने दे और उसका कर्म चा टियों ते सदज ही प्रेभश्नना पालन करा, सर्च गेदगेद कर य 
मतदाता है तो विवेक की गहरी खोज ये, पुत्र को छाँट, जिशने वह नहीं लोक 
बोलता है, जिसमें बह नहीं लोक चलता हैं और कर मुझे आन्वाद से परिपुर्ण, यदि 
% शब्टू का कर्णधार तो, फिर पूछ क्सो, बन शाम-्सा, पूज्य बाप को जाराध्य 
राम दत, कर दे मुझे अखण्ड, फर दे झु्के एक, कर दे संब्को मेल, अश्भा ने सुस्त, 
जात्ति, सम्पक्नता और सरसा हे फिर से मेरी गोव, मेरे शाल या दै दु ख-देद्विक, 
इविक, भीसिक | गज उठे आंकाग से जय हिन्दुस्तान । 
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को मानव ने भी अपने आचरण में उतारा । राजा रन्तिदेव कामना करते हैँ कि 
मोक्ष नहीं चाहिए, चाहिए तो केवल दीन-दडुःखियों के हृदय से प्रवेश कर, उनके दु,ह- 
दर्दे को ले लेना । हनुमानु-सा भक्त क्या चाहता है ? सेवा, सेवा, केवल सेवा। 
समस्त सृष्टि को ईश्वर का ही रूप भान उसकी सेवा करना ही अभीष्ठ है।झ् 
सभ्ाज-निष्ठा का ही परिणाम है कि राम-राज्य में कही दुःख, देय नहीं। संभरी 
समान रूप से सुखी है। प्रत्येक व्यक्ति समझता है कि दूसरे का हित साधन करता 
ही उसका सबसे बड़ा धर्म है । अपने लिये नहीं, समाज के लिए जीवा ही श्रेष्ठ है। 
स्वामी विवेकानन्द, भारतीय समाज को ललकारते हुए कहते है “जब तक देश में 
एक कुत्ता भी भूखा है, तुम सुख की नींद के से सो सकते हो । सम्पूर्ण समाज की जिन्ता, 
सजगता के साथ रखना भत्येक तागरिक का पावन दायित्व है। समाज के साथ, स्वय 
का विकास हो, यह धारणा स्वस्थ धारणा है, परन्तु समाज के शोषण पर अपनी सुद्ध 
की अट्टालिका खड़ी हो, तो यह घृणित, निक्ृष्ट और पापयुक्त कल्पना है। ने शोषण 
करें, न शोषण होने दे, त भेदभाव करे, ते भेदभाव होने दे । पूज्य बापू के स्वप्नों का 
भारत, यही रूप रखता है। व्यक्ति समाज निर्माण के लिए घरती पर आया है, समाज- 
विनाश के लिए नहीं । प्रकृति में सुजन के स्वर हैं, संघर्ष का अट्टहास नहीं । बीज वक्ष 
के रूप में संघर्ष के लिए नहीं, अपने 'स्व' के साक्षात्कार के लिए प्रकट होता है। 
उसके जीवन का उद्दं श्य किसी का विनाश नहीं, वरत्‌ किसी के लिए अपने को 
समपित कर देना है | सम्पुर्ण सृष्टि एक-दुसरे को सहयोग देती हुई चल रही है। 
इसका आधार संघर्ष नहीं, सहयोग है | शोषण और संघर्ष पर सभ्यता नहीं खडी, 
सभ्यता सहयोग के धरातल पर खड़ी है ! विक्षतियाँ आयीं और गयीं, परस्तु मुज्ञ धारा 
लोकचेतना की, कप्नी विलीन नहीं हुईं | पच्छिम भी इस पवित्र धारा से वंचित 
नहों रहा । व्यक्ति के स्वभाव में समाज बसता है। व्यक्ति का ही विकास तो पेरि- 
बार है और परिवार का व्यापक रूप राज्य । सामाजिक चेतता की सीढ़ी पर चढ़ता 
हुआ समाज सभ्यता का सूर्य बन अमकता है | 


आर्थिक ज्ोवत में लोकचित्तन 


साधन बिता, साधना अधूरी है । साधनों का अम्बार प्रकृति ने पुरुष के 
चरणों पर इसीलिए बिखर दिया । वक्ष फाड़ धरती ने, सोना, चाँदी, जबाहरात, 
भावव को गोंद में भर दिये। पटल पर लहलहाते पौधों ने घान्‍्य से कोठों को पाठ 
दिया। वृक्षों ने अपने फलों से मानव के हाथ भर दिये। लक्ष्मी उसके पास बविराजने 
लगी । बात अलग रही, वह लक्ष्मी वाहुन बचे या कि लक्ष्मीपति | लक्ष्मी के संकेतों 
ध्र उत्य करे, या कि लक्षमी को दिशा दे | लक्ष्मी लाने का मंत्र उसे मिला, भारत 
की धरती सै-'कराग्र' बसते लक्ष्मी ।' हाथ के आगे लक्ष्मी वास करती है। परि+ 
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आम करों, लक्ष्मी मिलेगी | परन्तु, भारत की दिशा यहीं नहीं रुकी, प्ावधान क्िदा 
उमने कर मध्ये सरस्वती । ज्ञान की वावश्यकता है। विवेक चाहिए । विवेक मे 
शहा तो जिम डाल पर बंढे हो वही काट डालोगे | भौर अन्त में दिया प्ारत ने 
क्नी का लक्ष्य । सावधात, लक्ष्मी तुम्दारी नहीं। कर मूले तु योविन्द: ।' मल में 
(बिन्द है। गोविन्द को समर्पित होता चाहिए । नित्य गाते है 'तेरा तुझकी अर्पण 
न्यः, लोग मोरा और नित्य उच्चारण करते हैं इदं व मम परन्तु दुर्भाग्य है, 
इप्ते है. उच्चारण करते हैं, करते नहीं। व्यक्ति के जीने के लिए, समाञ्ष में दने रहने के 
(लिए, समाज बनाये रखने के लिए मोर अन्त में अपने पाध्य की उपलत्धि के लिए, 
रास्ता मिला | रास्ते को हमने पुरुषार्थ चतुप्टय में ढाल दिया। धर्म सर्वत्र हमारा 
मिबत्ता बचा 7 लोक की बात हो या परलोक को। “बतोभ्युदय निःथेषत्त सिद्धि 
ह ध्में; ।! धर्म एक प्रकार की व्यवस्था है जो मनुष्य को अपनी इच्छाओं पर 
संथ्रम रखने को प्रोत्साहित करती है और सम्पन्न भौतिक जीवन का उपभोग करते 
हुए भी देवी तत्व अथवा श'श्वत सत्य की अनुभूति के लिए क्षमता का निर्माण करती 
हैं। अध्युदय के लिए अर्थ आया, परन्तु उन्मुक्त नहों | लगाम अर्थ के घोड़े की, 
धर्म के हाथा रही। अर्थ का उत्पादन ध्रर्माश्नारित हो, उपभोग पर्वाप्रारित हो, 
सकी व्यवस्था धर्माधारित हों। अर्थ का धरा पर कोई अभाव नहीं, परन्तु धरा 
का पुत्र 'मातव' अर्थ के प्रभाव में 'पशु ने बन जाय ! अर्थ का अभाव तो तन खहके, 
फरल्तु प्रशाव भी ते, मद बन बहके । भाव ही रहे | कामताएँ संतुष्ट हों, इस लिए छर्ष 
का बाधत, मे कि साधक हो नष्ट हो जाय इसलिए अर्थ का माध्यम । साधक के लिए 
साधन आवश्यक है। बिना साधक के, कॉमनाएँ बाती है और बतृप्त, आकाश मैं 
'छिलीन हो जाती हैं--- 
“उत्पयन्ते विलीयम्ती दरिद्रा्ां मनोरभा: । 

निधेनों और दुर्बभों की इच्छाएँ हशा में महल बनाने के समाव हैं । इसलिए 
अर्थ सर्दव, साधक के साथ जुड़ा । भौतिकवादी युग में तो बर्थ ही सर्वर्व बन गया, 
परन्तु ब्रह्म सत्य है जगतृमिथ्या' कहने वाले भी बर्धे मे भाव न पाये। उपतिषद- 
कार ते बीजरूप से अमन दे ब्रह्म कहकर इस जगत को उपास्य से जोड़ा है और 
जगत की कल्य्ना को माया का खेल चाहे वेदान्ती मान लें किन्तु कबिरा का सत्य 
जग उजागर है--- 

“न कछु देखा ज्ञान ध्यान में, ना कछु देखा पीथी में । 
कहत कबीर सुनौ भई साधी, जो देखा दो रोटी में ॥ 

अर्थ था रोटी जीवन का आधार है। जगत क्री जर्थ से शूस्य नहीं रहा । 

पह्छिम के समस्त बाद, बाज अर्थ के ही चारों भोर घूणते हैं। पुंजीबाद ही वा 


ै 


। 


/(, 
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साम्यवाद । कोई संच्य का, तो कोई वितरण का मंत्र स्राधें है । इस स्वेव्यापी) 
आअर्थ-चिन्तन को, यों ही नहीं छोड़ा जा सकता । इसे दिशा की लगाम चाहिए। 
भारत ने यह कार्य किया । व्यक्ति साधना को समष्ठि के चरणों पर स्मपित किया 
है । अहूँ को 'वर्यों में मिलाया है। वैदिक अर्थ नीति का घृूलाधार एवं प्रयोजन 
वैयक्तिक उन्नति एवं सप्ृद्धि न होकर समस्त धिश्व का कल्याण ही है। ब्रह्म मे 
ख्याकर जमिनि ऋषि पयेन्‍्त एवं उसके बाद ऋशथि दयाननन्‍्द तक सभी ने वैयक्तिक 
मोक्ष को ध्येय न मानकर मानवता के ज्ञाता के रूप में ही अपना जीवन व्यतीत 
किया ॥ स्थामी विवेकानन्द, इसी समाज के लिए जिये। समाज के लिए समर्पण 
यज्ञ है। यज्ञ द्वारा सवेस्व का त्याग हर्षवर्धन के आचरण में देखने को मिल जाता 
हें । केमाओ सैकड़ों हाथों से, परन्तु सहस्नों हाथों से बाँट दो | बाँटो परन्तु चीनी 
मत । स्थवयमभेव, समाज के लिए, अर्थ समपित होना चाहिए । भारतीय समाज मरे, 
समाज संचालन के लिए, पूर्ण व्यवस्था रही है | युरुजन बिना अर्थ लिये विद्या दाम 
दें, राजा अपने सुख की चिन्ता न कर प्रजा का रंजन कर, व्यापारी अर्थे का बर्जन 
कर समाज का पोषण करें और जो अधिक महत्त्व का कार्य नहीं कर सकते के 
दुसरों की सेवा करते हुए जीवन व्यतीत करे। अथे का साम्राज्य समाज परत 
छाने दें । उपभोग की बवृत्ति न जगायें, अपनी व्यवस्था के लिए अर्थ चाहें । भअधिका« 
धिक उपभोग, संग्रह के लिए प्रेरित करता है ओर पंग्रह का प्रयास संघर्ष को जन्म 
देता है। उपभोग कामना की तुष्टि नहीं, कामना की वृद्धि करता है। इसलिए 
नियंत्रण कामनाओं पर चाहिए। अपनी कामनाएँ नियंत्रित करे, दुसर्रों की 
आवश्यकताएँ पूर्ण करें ! 

भारत में ग़हुस्थ के लिए नियम है कि बह सेवकों को प्रथम भोजन करायें 
फिर स्वयं भोजन करें। वही वास्तव में जीवित है जो एक होने पर भी बहुतों का 
पालन करता है। अन्य पुरुष तो केवल अपना पेट भरते है, जो जीवित ही मृतक 
के सयान हैं। महाभारत के शान्ति पर्व में उल्लेख है कि प्रजा यदि भिक्षा माँगने 
लेगनी हैं तो राजा का नाश हो जाता है। राजा तो पिता के समान प्रजा का 
पालन करता है । 

भारत की प्रकृति, दान की प्रकृति है। समाज उदारतापवेक देता है। 
अर्थ की कोन कड़े, अपनी हडिडयाँ तक दान दी हैं। मनुष्य को ही नहीं. कौओं' 
और तर्पों की भी खिलाया है । समाज के लिए और अपनों को खिलानेनपिलाने 
को बृत्ति ही, समाज को साधे रही, परिवार बताये रही । पब्छिम की हवा, स्वार्थ 
की बायी, तो परिवार टूटने लगे । निर्बेत और निर्धन समाज के रक्त पर, वैभव के 
भवन खड़े होने लगे । देखकर, गांधी, रो दिया। १६१६ में दरभंगा के महाराज 
प्र रामेश्वर सिंह को लताड़ दिया, गहनों की प्रदर्शी मत लगाओ, यह तो गरीबों 
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की धरोहर है, उनका कल्याण करो । किसी देश की सुव्यवस्था की पहचान यह 
नहीं है कि कितने लखपति रहते हैं, परन्तु यह है कि समाज में कोई भूसों तो नहीँ 
मर रहा है। जिनके सामने रोटोन्रोंजी का सवाल है, जिन्हें न रहने के लिए मकान 
है, न तन ढेकते के लिए कपड़ा, अपने भैले-कुर्चले बच्चों के बीच, आज दम तोड़ 

है हैं, इनकों सम्पन्न व सुखी बताया हमारा जब्त है। परन्तु आज कितने हैं जो यह 
व्रत लिते हैं। सोचने की बात है। वेशभक्ति का ताम लेकर, लखनऊ और दिल्ली 
के मन्दिरों में बैठे ये बगुलाभगत, कितने असहायों के आँचुओं और रक्त-मांस से 
अपने भोग का बँगला बनाते हैं । 


शाजमी सिक जीवल भें लोकचिस्सन 


राजतीति लोक की कोख से, व्यवस्था के लिए, उपजी एक धारा हैं। पारा 
जो अपने, न्याय में पग्े, सर्वेहित्त भे सने, लोक-उत्कर्ष के लिए, पावन संस्प्श से 
जमन-जन को जोड़ती है। बिख्वराव को बाधती है, अव्यवस्था को व्यवस्था देती है 
ओर विक्॒ति को संस्कृति की ओर मोड़ती है। स्वार्थ भावना से लिप्त व्यक्ति, पशु 
बन, जब समाज का शोषण करता है, पशुता पर राजनीति का नियंत्रण, दिशा* 
बोध कराता है। राजनीति लोक-निर्माण के लिए अली, लोक-विनाश के लिए 
नहीं । राजनीति, राम के हाथों पड़, जन-जन की प्यारी हुई, आराध्या हुई; 
राम के प्रति भ्रक्ति उमड़ी। इसी काज़ में राजनीति गांधी के हाथों में पड़ 
प्चित्र श्रद्धा का केखा बनी, लोहिया, दीनदयाल और जयप्रकाश के हाथ उसे 
सम्मान के क्षेत्र में सेंभाले रहे, परन्तु हरभमाग्य, आज, राजनीति जो कभी भक्ति को 
गंगोन्री से बही, श्रद्धा के झ्ले में फैली, प्रदपण की अण्ट गंदगी ले इतनी मैली हो 
गयी कि उसमें डुबकी लगाना तो दूर, उसके तड़ पर जाना भी नहीं भाता । राम 
की राजनीति को देख कौन अपना शीश नहीं नया देता ? गांधी के राजनीतिक 
दरशेन और आचरण के सामने कौस श्रद्धा से वमने नहीं करता ? जंगग्रकाग, लोहिया, 
दीवदयाल के चिन्तन और आचरण को कौन सम्मान नहीं देता ? अब गरंधी का! 
आचरण कहाँ ? लोहिया का संधर्थ कहाँ? दीनदयाल का चिस्तम कहाँ? कोव 
पुछता हैं 'राम राज्य” ? सत्तातन्‍्त्र के सामने लोकतंत्र भोझाल हो गया । 

व्यक्ति पक्ष नहीं, पूर्ण है । पूर्ण का अंश है, पूर्णता की उतमें अभिव्यक्ति हैं | 
चिन्तन हो या आचरण, के हो या घटमा, सभी पक्ष एक साथ बेठे हैं। सब 
सिलकार एक हैं। न अलग हैं भौर न अबग हो सकते हैं । मनुष्य का समस्त कान 
व्यापार एक अविभाज्य इकाई है | हम सामाजिक, राजनीतिक, आधिक, धार्मिक 
क्रियाओं को अलग-अलग नहीं कर सकते । फिर भल्रा राजनीति जीवन से करे 
अलग हो सकती है ? पम्ताज में रह राजनीति की डगर पर तो चलना ही होगा ! 
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यह बात अलग है कि बाज राजनीति विषेली हो गयी है। पूज्य बापू स्वयं कहते है 
“हमने राजवीति में प्रवेश इसलिए किया, क्योंकि आज राजनीति हमसे एक साँप 
की भाँति लिपटी है, जिससे हम अलग नहीं हो सकते, चाहे हम कितना ही प्रयात 
क्यों न करे। मैं साँप से लड़ना चाहवा हूँ ।” लड़ने का ढंग, बापू का, राजनीधि 
को मारते का नहों, राजनीति के विष को सारने का है। बह अपने प्रयांत्त से 
राजनीति की तागिन को, सुखद हार में बदलना चाहते है। उनका कथन है" 

राजनीति में धर्म को प्रविष्ठ करने की चेष्टा कर रहा हूँ क्योंकि धर्मंविहीन राज- 
नीति एक मोत का फन्‍्दा है, जो कि आत्मा की ह॒त्या कर देती है। यह दिए, यह 
मौत का फन्‍दा, भारत ने अपने जीवन के अध्यात्म से बदला है । जहाँ, सत्ृष्य केदल 
आशिक प्राणी है, वहाँ भौतिक धरातल पर, राजनीति, डसने वाली सपिणी है और 
जहाँ मनुप्य पशु न होकर, परमात्मा का विवेकशील अवतरण है, धर्म जिसकी दिशा 
है, वहाँ राजवबीति सभाज की चेरी है। भारत में व्यक्ति और समाज दोनों ही धर्मा- 
घारित हैं। अर्थ धर्म के द्वार से आता है, कामनाओं की तृप्ति, अर्थ से, धर्म के 
हाथों होती है, तब प्राप्त करने का प्रश्त आता है "मोक्ष का ! धर्माधारित संप्राज 
सला कसे भुला सकता हैं, लोक को । 


भारत की राजनीति में, लोक आराध्य है। तंत्र के मन्दिर में, लोक ही 
देवता है। उसी की साधना समाज करता आया है। इस सूल आदर्श का दर्शन हुमें 
वेदों में मिलता है। समाज एक रहे, बिखरे नहीं । एक आत्म' की धारा मे बहुता, 
सुदुंढ़ राष्ट्र हो । इस राष्ट्र की बन्दता के लिए अथर्वनेद का एरा प्रृथ्वीयृक्त हमारा 
राष्ट्रगीत है। संगच्छध्वन्त, संवदध्वस्त, 'समार्ग सतः आदि उद्बोधन कर एक्- 
सुत्रता में समाज को बाँधने का सफल प्रयास है । 


सबमें समान रूप से वही परम शक्ति तंरगायित है! सब उसी विराट के 
अंग हैं। उसी की संतातें हैं, सब । वैदिक ऋषि कहता तुम सबकी माता भूमि 
हैं, तुममें न कोई बड़ा है और न कोई छोटा, सब मिल्लकर सौभाग्य के लिए 
बढ़ो । भारतीय संस्कृति ने सदेव अनेकता में एकता को देखा तथा शांति के लिए 
उसका प्रसार किया । सामंजस्य और समन्वय की यह भावना, सहिष्णुता के ज्रोत 
मे बही है। इसी स्रोत से निकल सामंजस्य और समन्वय लोकतंत्र की भागीरथी के 
रूप में, चल पड़ा । भारतीय संस्कृति का आधार यही सहिष्णुता है। लोक-भावता 
का चिस्तन, यही तो देती है । जन-जत के सन से निकलने वाली भावना, सहिष्णुता 
के आलोक से प्रकाशित हो, लोऋ-चेतना बनती है | सबकी इच्छा 'एक' बनती है! 
जिसका सामर्थ्य शासत चलाता है। राजा राम इसी मत के आगे ततभस्तक हैं। 
लोकमत का वह सम्मान करते हैं| तुलसी इसी दृष्टि को व्यक्त करते हैं कि राज- 
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कीय व्यवहार कोरी राजनीति से पहें चल प्रकता, उससें पाधुभत और लोकमत का 
मेल' अनिवार्य है-- 
“करिय साधुमत, लोकमत, तप्नय नियम निधोरि | 


लोक की विल्ता, राजा को डसे ही। रखनी है, जैसे घर का मुखिया धर की 
चिन्ता रखता है । मुख की तरह मृसिया तब-डुछ प्रहण करता है, परच्तु वितरण 
अंगों की आवश्यकतानुमार और उपयोगिता की दृष्टि है करता हैं-- 

“मुखिया मुख सो भ हिए, लाब-शन को एक | 
पालड प्रोपह सकल अंश, तुलसी बहित विवेक ||” 

ईस लोक की चिन्ता, इसके हित के लिए घिन्तन, भारत में आदिकाल से 
चलता आया हैं | पं० जवाहरलाल नेहरू, इसी भावना को, १४-१४ अगस्त, १6४७ 
को व्यक्त कर उठते हैं हमारे युग के बहानतम पुढेष (ग्रांधी जी) की महत्त्वाह्ांक्षः 
यह रही है कि प्रत्येक आँख से आँसू पोंछ दिया जाय //* उनके लिए भारत की सेवा 
का कर्य था, करोड़ों पर-मारियों की सेवा, हो कि पीड़ित और दह्नित् हैं । लोक हित 
के लिए चिन्तन करते हुए, विभीबा जी तो सत्ता को ही समाप्त करने की वात करने 
लगे | स्व शासन उसका ताध्य बता। सर्वोदय का आदर्ज है कद्बत और उसकी 
नीति है समन्वय | इससे अत्येक व्यक्ति का महत्त्व है, लोक का महत्त्व है, परस्तु 
पता का नहीं | सत्ता तो हाठ्यम्र मान है। लोक गया तो तंत्र किस काम का | 
इसलिए लोकतंत्र में लोक ही सब-कुछ है । 

शही लोकहित भावता, इंग्लैण्ड में, मैर्ताकार्टा के अधिकार-पत्र में सुझारित 
हुई । अमेरिका में प्री लोकहित का युद्ध लोक के वक्ष मैं गा । स्विटजरलैण्ड तो 
हहले से ही लोक-भावता का घर रहा है। अफलातुन, आदशे राज्य उसी को पावता 
77, जिसमें मानव आात्पा के सकी पर विद्यमान हों । इस सोक-माजना का सर्वोत 
काश फैला । लोक को लेकर ही, वाद चले, ठंत्र बदले, काम्तियाँ हुईं । लोक का 
स्वर ही सबसे ऊँचा धवर बना ) 
धाधतिक जोवम में लोकचित्तत 

धर्म बानव-जीवन-यात्षा का संवल है, प्रकाश है, पावत बोध है, पिस्चे मे 
व्यक्ति उत्कर्ष की ऊँचाइयाँ जता और बढ़ता हो चला जाता है । सानव की सध्वततः 
और संस्कृति के लिए, निकली अमोघ जयन्याता, इसी धर्म के प्रकाश में चबती 
चली आयी । भारतीय जीवन का तो कोना-कोना इसी प्रकाश से आलोकित रहा। 
पेट की भूख से लेकर गात्मा की भूख तक, यही संतुष्टि का शाथ्वन बना । भिखारी 
की कुटिया से लैकर, राजा के भ्रवन तक यहीं जीवन का रक्षक बना! हमाऊ 
के साधना इसी ड्यर पर पली । इसे छोड़ कोई व बला। व्यक्ति ने छोड़ा तो 


१०८ / साहित्य, समाज मोर भारतीयता 


ध्यक्ति गया, समाज ने छोड़ा तो समाज गया । मेरुदण्ड है, यह जीवम का । अप्तय 
सुख का भंडार । अपरमित प्रेम का साभर | कीन भला न चाहेगा, इस सागर में 
गोते लगाना ? इसका बन्धन तो सुष्त का बन्धन है। पीड़ा देते वाली बेड़ियों का बचने 
नहीं, वेड़ियों और गुत्यियों को भकफ्रो रने और तोड़ने वाली महत्‌ प्रेरणा का स्पद्न 
है। इससे व्यक्ति बनता है। समाज बनता है । इंसके पतन से समाज का पत्तन होता 
है! धर्म मामव जाति की समाज शंखला को अटूट रखने वाला प्रबल तंत्र है। 
जिससे लोक धारण किया जाय, वह धर्म है। "प्रियते लोकः अनेत इति धर्म, 
जो लोक को घारण करे वह धर्म है 'धरति धारथत्ति वालोकम इति धर्म: और 
जो दूसरों से धारण किया जाय, वह धर्म है (पियते यः से धर्मे:। जिससे इकाई 
बनी रहती है, जिससे उसकी रक्षा होती है, जिसके कारण इकाई इकाई है, वही हो 
उसका धर्म है। मसु की दृष्टि में जिन परिवर्ततशील उपायों से, व्यष्टि, समष्ठि 
ओर ब्रह्माण्ड की रक्षा हो, वही धर्म है । इसी से व्यक्ति इस लोक और उस लोक 
की सिद्धि करता है '“यतोथ्भ्युदय निःश्रेयस सिद्धि: स धर्म: । धर्मे के हाथों धन की 
वर्षा होती है, सुख समाज में उत्तरता है, प्रत्येक्त साधन उससे' प्राप्त होता हैं, विश्व 
उसी का प्रतिफल है, सार है । इसीलिए घर्म को जाते देख, ईश्वर धर्म स्थापता की 
सता करता है। धर्म ही शक्ति है, जिससे समाज चलता है। कानून और नियम 
समाज नहीं चलाते । धर्म को छोड़ समाज चलने लगे तो कानून कांशजों में कैद 
रह जाता है, नियमों का नियंत्रण हवा में उड़ जाता है। सच्ची व्यवस्था तो धर्म 
की व्यवस्था है। व राजा है, न राज्य, न दण्ड है न दण्ड देने वाला, भपने-अपने 
धर्म से सत बंधे आपस में सब एक-दूसरे की रक्षा करते हैं। यह है लोक की सच्ची 
साधनता-- 
“त् वैराज्य न राजासीत, न च दण्डो मे दाण्डिकः । 
धर्मेणेद प्रजा सर्वा: रक्षन्तिस्स पररह्परम ॥ 
भारतीय लोक का दो, धर्म प्राण है! विदेश की धरती साधन की धरती है । 
रूस रोटी के लिए दौड़ता है तो इंस्लैण्ड व्यापार के लिए, अमेरिका पूँजी के लिए बेचैन 
है तो कान्स राजनीति के लिए । रोटी गयी तो रूस गया, व्यापार मिटा तो इंग्लेण्ड 
मिटा, पूंजी छिनी तो अमेरिका छिन्न-भिन्न हुआ, राजनीति हूटी तो फ्रास्स टूट गया । 
परत्तु भारत किसी के मिटाये न मिठा । रोटी छिनी, गद्दी छिनी, व्यापार छितां, 
पूँजी भी छिन गयी, परन्तु भारत भारत रहा । भारत का प्राण व रोदी है, न गद्दी; 
न पूँजी है, न व्यापार । यह तो धर्म की घरती है। यह तो साधक और साधना की 
घरतो है। धर्म ही इसे संभालता है। इसलिए भारत की राजनीति भी धर्म के ही 
रास्ते चलती है| गांधी के लिए राजनीति, यदि धर्मरहित है, तो शव बन जाती 


लोकचिन्तत की घारा / १०७ 


है । धर्मविहीव राजनीति भोत का फन्‍्दा है। ऋषि दयानन्द हों या स्वामी विवेका- 
नन्‍्द, सिलक हों या गांधी, प्राण देश मे धर्म के स्वरों से ही स्पंदित हुआ । 

सत्याग्रह क्‍या घर्मं के सम्बल बिना ही चला ? सम्बन्ध और आत्मीयता ही 
तो इसे शक्ति प्रदाव करती है । सब एक ही है, तभी तो एक की बात, दूसरों को हिल 
देती है । मानव प्रदृत्तियों का समस्त क्षेत्र अविभाज्य है। व्यक्ति की प्रकृति एक 
है ! सब जानते भी है और मानते भी हैँ परन्तु आधरण जंग्रत्त का हैं। कोई भरी 
घत्त, कोई भी पंथ, कोई भी सम्प्रदाय, कोई भी मजहुब, इस धारणा मे अलग नही 
फिर भी आचरण एक-दूसरे को समाप्त करते का है । 

धर्म को राह पर चलते हुए, व्यक्ति बात्मवत्‌ सर्वभूतेष सानता हुआ, 
वसुपरव कुट्ठम्बकर्मा की धारणा करता है। सबमे ईश्वर के दर्शतश करता हुआ वह 
स्वयं को समष्टि हित समर्पित करता है । सबे भूमि गोपाल की मात्त, वह कुछ लेरा 
नही चाहता । प्राणिमात्र की सेवा में रत होता है। उतना लेता है, जितना आवब- 
शयक है । अधिक लिया तो चोर बनता है। यज्ञ करता हुआ समाज हित बपित 
होता है| छोटे स्वार्थ को बड़े हित के लिए छोड़ता जाता है। कुल को प्राम के 
लिए, ग्राम को जनपद के लिए, जनपद को राष्ट्र के लिए छोड़ते देर नहीं लगती । 
व्यापक हित में, अपना द्वित निहित रहता है। तुलसी सबके हित को ही दृष्टि मे 
रख कहते हैं--- 

“कीरति भनतिति भूत भलि सोई, सुरसरि सम सबकर हित होई !* 

संमाज में रह, समाज का न हुआ, तो पशु है, मनुष्य नहीं | समाज के लिए, 
सेवा का पाठ किस मजहुब ने नहीं दिया । दवरों के ज्िए जीतने वाला ही सराहा 
गया । बही सदा सम्मानित हुआ, जो ओरों के काम्म आया। समाज की नींव ही, 
इसी समर्पण पर ठिकी है। संवेदत ही' तो बाँधते बाला दत्त्व हैं। इसी में लोक-दूष्दि 
छिपी है । लोक की साधना प्रेम हो, या भक्ति, श्रद्धा हो वा दुलार, इसी संचेदत की 
धारा से होती है| सम्बन्ध बनते हैं | व्यक्ति अपने से बढ़ लोक की पोचने भोर करने 
के लिए विवश होता है। लोकचिन्तम इसी स्रोत से बहता है। बिन्दु-बात्ा करता 
हुआ, सिन्चु का व्याप बनता है। आंत्म' लोक का विराद रूप बन चमकता हैं । 
इसकी साधना ही, व्यक्ति की अमर साधना है । 


प्रेमचनद को कहानी कूल : एक इषिट 


कहानी 'कफ़न' बुधिया और माधव की कहानी नहीं । यह किसी वर्ग और 
जाति की भी कहानी नहीं। यह तो सत्य का उद्घाटन है। बहु भी पूर्ण और 
प्विन्न | इतना पूर्ण और पावन कि प्रत्येक के अन्दर बैठा सत्य उसे अपना ही स्पंदन 
असुभव करता है। उसके शाब, प्रत्येक के भाव बन जाते है। उसके संवेदन, प्रत्येक 
के संवेदन बनते है । 

बुधिया और भाधव तो भाज्र माध्यम हैं। वर्ग और जाति तो सत्य के 
उद्घाटन के लिए उपयुक्त परिस्थिति की परिधि है, जिसमें ज्यक्त हो 'सत्य' बोल 
उठठः है । यह सत्य, समाज का सत्य है । यह सत्य समाज की चेतना का सत्य है | 
समाज की दुष्टि का सत्य है । 

यह कहानी कल्पता का परिणाम नहीं। बेवल मस्तिष्क को उपज नहीं। 
ने ही यह है मात्र समाज के किसी वर्ग का वह चित्र जो साहित्यकार के मानस पर 
उत्तरः हो और साहित्यकार ने अपने शब्दों मे बाँध हमाह सामने प्रस्तुत कर दिया 
हो । यह वो भारतीय संस्कृति के चैतन्थ का बह वेगवान्‌ स्पतच्दत है, जिसे साहित्य- 
कार अपने में रोक नहीं पाता और पात्रों के माध्यम से फूट पड़ता है । 

यह चेतन्य साहित्यकार की कृति में स्वतन्ध अस्तित्व ले बैठा है | तभी तो, 
साहित्यकार की कृति स्वतंत्र होती हैं, परव॑त्र नहीं । अपनी व्याख्या और अपनी 
दृष्टि के लिए साहित्यकार की मोहताज नही । स्व॑य॑ बोलती है, वह । परन्तु एक 
शब्द या एक वाक्य भाव ओर भर्थ समभझा नहीं सकता । सम्पूर्ण कृति ही अपनी 
दृष्टि व्यक्त करती है । भवन में बता देवालय, पूरे भवन को देवालय नहीं बना देतप । 
भोजनालय से लेकर देवालय तक बने सभी कक्ष मिलकर भवन की इकाई का बोध 
कराते हैं। वहाँ की समग्रता में पलते वाला जीवन ही इकाई का सही बोध देता है। 

कफ़न कहानी भारत की धरती की कहानी है। जहाँ वादों का विवाद 
नहों, पूर्णती का बोध है। अधिकार की आँधी नहीं, कर्तव्य की भागीरथी है। 
कर्तव्य भी स्व के कूप में भोता नहीं लगाता, समष्ठि के सागर में रमता है । धर्म 
की घरती पर, कर्तेब्य के चरण पड़ते हैं। और यह ॒घर्मं मज्जहब था रेलीजन का 
पर्यायवाच्ची नही । मत या पंथ नहीं । अस्तित्व की अनिवायंता है । 

वुष्टि डाले इस कर्न्नोध की कहानी पर, जम्म से लेकर सरण तक की 


प्रभचे दे की कहाती कफने . एक औँष्ट | ११९ 


कहाती है, अभाव से लैकर भ्रभाव तक की कहानी है, भौतिक भूख' पे लेकर 
आध्यात्मिक स्वर्ग के सुख तक को कहानी है, शराब के नशे में विक्ृति के गड़हे मे 
लेकर, विवाह के पावन संस्कार की स्मृति और बोध तक की कहानी है, चोर 
मिरागा से लेकर पूर्ण आस्था तक की कहानी है, अकर्मग्यता भर आलस्य से लेकर 
कर्मण्यता के शिखर तक की कहानी है, घृणा से लेकर पवित्र श्रद्धा तक की कहानी 
है, भीख से लेकर दात तक की कहानी है। कोई भी वक्ष तो गोफल नेहीं। सभी 
पक्षों में एक ही दुष्टि दौड़ रही है और वह है कर्म की उपासना । 

कम ने करता, अकर्मण्यता ही नहीं, वह तो कर्म के लिए जन्मे इस्स/व की 
सामध्य और कुशलता की हत्या हैं, समाज के लिए समपित होने बाल सेवा कर्द 
की, ओोख में ही दृर्शंस हत्या है. जिसके कारण भिक्षादृत्ति और छोरी एक झोर 
पतपरी है तो दूसरी ओर भोषण गौर अन्याय पत्ता है । फिर भन्ता ऐसी बकमंण्यदा 
देंगे क्‍यों वे झ्लिककारा जाये, उससे भृणा हगों न की जाय? 


कफ़त के बीयू और माधव इसी भकृमंण्यता के, चलते-फिरते, पतले हैं। 
ल्झीसू एक दिन कास करता तो चार दिन काराभ और “घर में गृटी धर अनाज 
मौजूद हो तो उनके लिए कास करने की कंप्रम थी काम से इसका कोई वास्ता 
नहीं । जबते बह वुधिया आयी, तब से तो “दोनों भौर आालसी और आशमप्तवब 
हो गये : ऐसी अकर्मण्यता कि पशुत्ता भी शरभा जाय । बहु प्रसव वेदता से कशाह 
रही है और “मोपड़े के द्वार पर बाप और बेटा दोनों, एक बुक हुए अशाब के 
सामने चुयवाए बैठे हुए हैं” कोई चिन्ता नहीं । कोई संवेदना नहें । कोई उत्साह 
नहीं । फिर कर्म कसा ? 

पीड़ा से छट्पटाती ब्ुधिया को, पशेस में किसी को दिखाता, बुलाता तो 
दूर तरह स्वयं भी देखना नहीं चाहते । कौन उठे ? उसके लिए दवा और खाबे की 
चघित्ता की बात ही कहाँ ? जब अलांव मे हुटना भी नहीं संभव । बालस्य और 
आराम के लिए, सारे प्षम्बस्ध समाप्त । दुधिया का दर्द, उनके लिए कोई दर्द नहीं । 
घर में वच्चा आते बाला है, परन्तु उन्हें कोई उत्साह नही | इसलिए कर्म भी वहीं । 

उन्हें धिन्‍्ता है तो केवल इस बात की कि उनको आराम में शबल न पड़े 
वे चाहते है कि “जल्दी गर वयों नही जाती १” बे दोनों इसी इस्तजार में थे कि 
यह मर जाय तो आराम से सोयें | 

इस अकर्मण्यता है, इस आलबस्य से कौत नहीं घृणा करेगा / भला कोई 


भी दोसु पर दया करेगा ? भला कोई भी माधव पर दया करेवा ? इसका आन्नस्य 
दुष्टता और नीचता की भी सीमा पार कर गया है। अकर्मेण्यता के प्रति घणा 


पृ१६ | साहित्य, समाज और भारतोयता 


निरीहुता और अकमंण्यता के जीवन से आगे बढ़, व्यक्ति का बहू जीवन 
मिलता है, जहाँ बहू केवल अपती चिन्ता करता है। अपनी भी पूरी कहाँ? न दिल 
की बात है, न दिमाय की । न आत्मा को बात है, न परमात्मा की । केवल बात है 
अपनी भूख की, अपने मजे की । अपना शरीर ही सब-कुछ है। उसी की भू उसे 
दोडाती है। चाहे रोटी हो या कपड़ा, मकान हो यथा मनोरंजन । बस्त अपना 
चाहिए, अपने लिये चाहिए। न उसे माँ की चिन्ता है और न पिता की। भाई- 
बहन का प्रश्न ही नहीं उठता । मित्रों की दुनिया तो बहुत दूर | सबसे छीनता और 
लूटना ही है, उसे । कैसे भी हो, वह बने । इस लूट की प्रक्रिया में उसकी पाशविक 
कृत्तियाँ ही चलती हैं। काया ही डोलतो है। हाथ बढ़ते है। चरण चलते हैं। 
बुद्धि नहीं चलती । बुद्धि से उसका लगाव नहीं । विकास की यात्रा पर, बत्त 
अंकर्मण्यता ही छूटी है, आलस्य ही भागा है! भूख के लिए औरों पर निर्भरता 
भागी । उसने स्वयं अपने कायिक अस्तित्व को सँभाला है | पर है वह सीमित इसी 
अपने कायिक अस्तित्व में । आहार, निद्रा, भय और गैथन का ही संसार उप्रका 
संसार है । यह संसार, विकास का, प्रधम चरण है । 


विकास का पहिया आगे घूमा, तो उस स्थल पर पहुँचा जहाँ व्यक्ति काया 
के साथ, मस्तिष्क को भी जोड़ बैठा । बुद्धि ने साथ दिया | समस्त प्रयास बुद्धि से सचा- 
लित' हुए । समाधान सरल बने । सफलता पहज हुई । सम्पदा लौंटने लगी । परसत्तु पव 
कुछ रहा, अपने जीवन के ही लिए । स्वार्थ की संकुचित कारा से बाहर न विकता। 
अपना तन देखा, अपना मन देखा, अपना घर देखा, अपना यश देखा, अपता वैभव 
देखा और अपना ही विकास देखा । समस्त बुद्धि, अपने को ही समर्थ बनने में 
जुटी । रूप कोई भी बना, चाहे सामान्य व्यक्षित का या सम्पन्नतम व्यक्ति का, प्स्त्तु 
रहा वह अपने स्वार्थ का बन्दी । इतना अवश्य हुआ कि उसके प्रमाणों को बुद्धि मे 
शॉजा, संभाला ओर सुन्दर स्वरूप में ढाल दिया | शैली बदली, व्यवहार बदला । 


व्यक्ति बचा, बहुत बना, परन्तु समाज के लिए नही बना । औरों की तो 
बात दूर, वह अपनों के लिए भी नहीं बता । उसकी आसमान चृमती अट्टालिका, 
भाई की सिसकती झोपड़ी को दो तिनके भी न दे सकी । दो दिन से भूखी, रोटी के 
लिए बिलखती भाई की बिटिया, टकटकी लगाये, इस झदालिका में जलेबी पर 
टटते कुत्तों को देखती तो रही, परन्तु तितका भी एक न पा सकी । पाती कँसे ? 
हृदय था कहाँ ? आत्मा और परमात्मा की तो बात दूर रही, हृदय की पघडकत 
तक न समझी । बस अपनी बुद्धि अपने स्वार्थ पूर्ति का ही साधन बनी । इतना ही 
विकास हुआ कि काया बुद्धि से जुड़ी । बुद्धि ने काया को संचालित किया । सफलता 
भायीं, पर केवल अपने आँगन, अपने घर । यह विकास का टूंसरा शरण बता | 
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सौभारय से स्वार्थ की दीवारें दरकी | हृदय की धड़कन जगी, तो एक-एक 
दीवार ढहने लगी | दीवार गिरते ही संकीर्णता हटी और आँगन विस्ती्ण कता 
अपने घरोंदे से व्यक्ति निकला | देखा-धप का । बपतापतत बढ़ता गया। अपना ऑन 
लाॉध, अपने गाँव और गाँव की सीमा पार कर क्ष्त भर में फैल गया। शरीर और 
बुद्धि के साथ, हृदय का सम्बन्ध जुडा | आवश्यकताओं की पूर्ति हुई! पृत्ति स्वयं 
उसने की और वह भी बुद्धि के बल से, उत्तम रीति से, एरन्तु अब केवल उसकी 
हो आवश्यकताएँ तही रही । पति के घेरे में प्ंतुष्टि की सीमा में, उसके परिवार- 
जनों की, उसके भिनत्रों की, उसके न जाने कितने अपनों की और भी आवश्यकता एँ 
का बैठी । पृत्ति ने सबको संतुष्ट किया | वह इस संतुष्ठि मे अपनतो ही संनुप्टि 
पाता था । 5 
अपने स्वार्थ को केन्द्र भान, उप्ती के चारो तरफ दौड़ने वाला, बन्द आँखों 
वाला बेल, अब बह नहीं रहा । परिधि फैल गयी | के बदला 4 अपने से अधिक 
जपनों का हित लगा। माँ का, पिता का, बहन का, भाई का, पुत्र का, पुत्री का, 
मिन्त का, ने जाते कितने अपनो का हित इस परिधि में धपता ही चला गया ! 
इतना ही नहीं, स्वयं का हित इम द्िंतों में विलीत होते लगा! हृदय मे मस्तिष्क 
की लगाम अपने हाथ में संभाल ली'। मस्तिष्क उसी पूर्ति में जुटा, जिधर हृदय ने 
संकेत किया | हृदय ने व्यक्ति को समर्पण का पाठ पढ़ाया | समाज हित आगे बढ़ता 
सिखाया | विकास का एक और स्तर प्राप्त किया उसने | स्वार्धी पशु से बहु, प्रभाज 
साधक बना | पमाज हित जीना सीखा । 
इसी स्तर पर समाज की गाड़ी ने दौड़ना प्ीक्का, जो अप्रह्मय बनी किसी 
तरह अपने घटकों में जी रही थी । अलग-अलग व्यक्तियों में, अयग्-बलग जीवन जी 
रही थी | वह हृवय की धड़कन बलते ही, बुद्धि के प्राथ हृदय के घुड़ते ही, सम्बनस्धों 
के उत स्नेहिल धागों से बेंधी कि विकास की सीढ़ी पर बौड़ते देर ते लगी । अलग« 
अलग दिखने वाले सब मिल एक बने। प्यार ने छोटों को बाँघा | श्रद्धा ने वड़ों को 
जोड़ा और भक्ति ने सबको समेट लिया। इधरों के हित जीने की इस धारा ने 
समाज का गठित स्वरूप सामते रख दिया। 
व्प्त्ति को आनन्द की अनुभूति हुई) उसका विक्राप्त हुआ। इप मुतम्त्र 
स्तर तक बह पहुँचा, उसी के साथ समाज का स्वरूप भी लिखरा | यह छोर, समाज 
के लिए श्र्वाधिक महत्व का स्तर बता । 
सामाजिक ह्तर की यह सर्वोच्च चोदी तहीं। यह को मात्र समाज बंधन 
और सुख साधने की सामान्य स्थिति-है। समाज की आवश्यकता है, इस स्थिति 
को सहज ही प्राप्त करमा । आवश्यकता दस स्तर से आये बढ़ भ्न्ति उस केंषाई 
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को छूता है, जहाँ वह सबको अपना ही पाता है। सबका सुख इसका सुख बनता है| 
रुजका दुःख उस का दुःख होता हैं। भात्मा भला आत्मा से हर कौते भागे ? सबमें जब 
दही विद्वमान है, तो सब में एक ही जीवन-वरंग भी, एक ही अनुभूति भी। जिस 
तरंग के उठते ही, व्यक्ति ब्यक्ति नहीं रहता, समष्टि बन क्षाता है। कुछ भो तो 
उसका समध्दि से अलग नहीं । सभी का, बहु बते जाता है / काया के साथ मस्तिष्क 
घत्ता, मस्तिष्क को हृदय मिला और हृदय को आत्मा ने जाकर पकड़ लिया । संपुर्के 
व्यक्ति--काया, मस्तिव्क, हृदय और आत्मा, समाज का अंग और प्रतिनिधि बन, 
समर्येण की पराकाकऋा पर पहुंच जाता है। अपने लिये तो जीवन धसका स्वभाव ही 
नहीं, समध्टि हित ही बह बना है । 

कुमें की बाता, जो बकर्मव्यता के शून्य बिन्दु से प्रारम्भ हुई, आलस्य और 
अभाव के आऑँग्त से लो चली, घुणा और तिरस्कार के निकृष्टतम क़ोड़ से जो 
निकली, अपने लिये शरीर साधना की ज्यवस्था में जुटी, तो आलस्य के भागते ही 
अभाव ने विदाई ली जोर घृणा, घिरल्‍्कार का पता भी न चला । बुद्धि ने दीक्षा दी 
तो सम्पन्तता चरण सें लोटने लगी, हृदय ने हाथ साधा तो समाज का आँग्त 
सरसता से ऋूम ज़ठा और पाते ही सम्बल बात्मा का, यात्रा अपने लक्ष्य पर पहुँच 
गयी, जहाँ सभी कुछ गोपाल का था। स्वार्थ तिरोहित था ! 


समाज जीवन में, व्यक्ति के विकास-स्तर, इसी यात्रा के पड़ाव हैं! जैसे- 
जस समाज का पथ आगे बढ़ता है, संसक्ृति उसे संभालती हैं| सभ्यता उसे साधरी 
है; स्तर बढ़ता जाता है । अवश्य ही वहु काल' रहा होगा, जब प्रकृति ही व्यक्ति 
की पालती होगी, वह हाथ भी न डिलाता होगा । समय से उसे श्रम का पाठ 
सिखाया होगा । विकास ने बुद्धि से नाता जोड़ा होगा और साधन सम्पन्नता से ही 
अपना युख भाता न देख, समाण में घुलने और मिलने की जलक दोड़ी होगी ! इस 
विकाय के जुड़ते ही समस्त विश्व अपना लगा होगा । क्रुदुस्ध बत गया होगा यह 
विश्व । “मात्मवत सर्वेधशृतेष ” का भाव आचरित होने में देर ने लगी होगी | 


प्रारम्भ में अपनी ही चिन्ता ने रही ३ कर्मेण्यता भावी, परन्तु द्वित-अनहित 
की बुद्धि नहीं । कितनों का ही अहित हो, अपना भी अहित हो, पर कम ने थका । 
सम ने साथ दिया, तो अपना हित दिखा, भले ही दूसरों का कितना ही अहित 
क्यो ने हो | संस्कार जुड़ा तो औरों का अधित कर ते सका, परत्तु हिंत अपना ही 
भाया। संस्कार का हाथ बोध ने थामा तो अपने साथ ही, औौरों का भी साधने 
बाला काल, इसी के पीछे जुड़ा था, बुद्धि से श्रम की गाड़ी हाँकने वाला कृषक ओऔीर 
शिन्पकार 3 जिसके आते ही परिवार, समाज और राज्य का ढाँचा खड़ा हुआ, हुदय 
की देन थी यह ! न जाने कितनी सामाजिक संल्याएँ विकसित हुईं। समाज-सेंवा 


हि 
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हित, अन-छन की पीड़ा ले, त जाने कितने विकले ! ऐसे भी लोग निकले, जो जन 
जन को अपना मात, इस बिराट अस्तित्व की सेवा में जुट गये ! 

आज समाज में ये पाँचो स्तर विद्यमान हैं। अकर्मंण्य, बुद्धिीम बौर हृदय- 
शन्य, भिखारी समाज, प्रारम्भिक स्तर पर हैं। मजदूरी करने वाला, मेहततकश 
समाज, विकास के प्रथम चरण में है। बुद्धि से अर्जन करने वाला कर्मचारी, 
व्यापारी, कृषक दूसरी कोटि में हैं। समाज हित सेवा में जुटे, विभिन्न संस्थाओं में 
कार्यरत लाखो कार्यकर्ता तीसरी कोटि में आते हैं। चतुर्थ कोटि में आते हैं ने महा- 
पुरुष जो अपने लिये न चल्नते हैं, न करते हैं, व जीते हैं। सभी कुछ समाज हित्त ही 
है | ऐसे महापुरुषों का भी अभाव नहीं । 

जिम देश और समाज में, समाज हित जीने वाले व्यक्तियों की संख्या जितनी 
अधिक होती है और अकर्मंण्य बुद्धिहीनों की संख्या जितनी कम होती है, वह उतना 
ही सुसंस्कृत और सभ्य समाज होता है ! 
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